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अस्तावना । 


भआधुनिक संसार में शान को घृदधि और भोता प्रचार के 
फारण उच्च कोटि के घिद्दान, इस घात में सहझरत होते आते हैं कि 
आज सऊ जितने प्रन्थ देखने में भाए हैं उन में भीता अहितोय 
और बुत अ्न्ध है । जान, सन्‍्यास, योग, भक्ति, फर्म और नोधि 
शास्त्र सब फा एकत्र समुध्यय गीता के अतिर्कि और कहीं भी 
देखने में दही भाता | हिन्दू साहित्य की हृष्टि में वो गीता दी सर्द 
प्रधान औभौर, सं प्रान्‍्य प्रन्थ है कारण येदों फा शानकाण्ट 
ये मो वा मस्त कर ओर गोता समस्त उपनिपर्दों का सार है। 
यद्यपि गीता कम प्रधान शासत्र है फिर भी भत्ता के सम्बन्ध 
में यही कहना उचित होगा“कि भोता अमृज्य रत्नभण्डार हे 
इस में से_ अपने २ अन्त/्करण की बृक्ति और पुरुषा्थ के 
अम्लुसार मनुष्यों को सब कुछ रूभ्य है । 

गीता फाम थेच्चु है, गीता बर्प एक्ष है; यह अपने इच्छुफ 
शडालु प्र मी अर्थात्‌ स्वाध्याय करने बारे पर भूपय॑ ही काम के 
भण्डार की धर्पषा करती है परतु फिर भी हम जात्रह एूर्चदा 
सत्य भौर हितकर ग्रामप छारा पराठकगण का ध्यान 
“तद्दिद्धि प्रणिपातेन्‌ परिप्रश्मेन सेघपा” वाली उक्ति की तरफ 
दिला फर गिधेदन फरते हैं कि यह गुरु गस्य शास्त्र छे। 

गीता के प्रचार की दाहुलयता के साथ २ प्रेमी व विचार- 
यान सज्जन गोता के सन्य भाषाओं के अश्ुवाद से सन्तुष्ट न रद 
फर गाता को खंस्कत मे देखने के अभिलापी [व उत्छुक रदते दें , 


द््ध 


पु नी . हे 
शशस्तु , इस समय गीता पे, जो संस्हत भाप्य उपलब्ध हैं, घह 
थ्राय। किसी न किसी मत विशेष के ६रतिपादनाथ किए गए हृष्ठि 


गोचर होते हैं | इस के अतिरिक्त उडम का टीका अन्दयक्रम के 


ता 


ब्रेचार से भी नहीं हुआ है। इस लिए हम आशा फरते हैं कि 
हिन्दी भाषानुनाद लहित, सरल संस्दत में, यह अन्धयक्रमानुसार 
तथा शब्दार्थ, स्व॒तस्त्ररीफां उपरोक्त कमी की पूर्सि करते हुए, 
योता के जिज्ञासु . कथक्कड़ और सर्च साधारण सब के लिए बहुत - 
उपयोगी स्ताधित होंगी। यह टीका भोई चास्तन्य घमश्यामात्मज 
विद्यारत्नालडूर श्री प॑ं० प्रभाकर जी शास्त्रों के परिश्रम थ कृपा 
तथा श्री भूमानस्द जो ब्रद्मधारों की सहायता का फछ है। 
अनएव ,आश्रम की तरफ से उपरोक्त महानुभावों को 
चच्यवाद देते हुए , छोक हितार्थ भगवान्‌ के चरण कमझों में 
घमर्पित की ज्ञाती है | ह 


$ ४ 


5] 


श्प 


भगवद्निक्त आश्रम रागपुरा रेवाड़ी 





श्री गुरुचरणकमलेम्यो नमः 





श्रीमह्वगवद्गीता । 
ता 39९०३ 
* प्रथमोष्ण्यायः ॥ 
धृतराष्ट्र ववाच । 
धममक्षेत्रे लुरुक्षेत्रे समबेला युयुत्सवः । 
भामका: पांडवाब्नैव किमकुबंत संजय ॥ ९ ॥ 


*परा्ट; प्रशच्ध सज्यम-- हे सज्ञय ! धर्मस्य धर्मबुझेश्च क्षेत्र 


२] श्री मद्भयवद्वीता प्र० झअ० 


न्पत्तिपरिशद्धिकारणं तस्मिन ध्मच्षेत्रे पृण्यभुमो, कुरुक्षेत्रे एत- 
न्मामके तीथे, समवेता। सहृता।, वय॒त्सवः योद्धमिच्छव 


मामका। मंठायाएआ;, पाएडवाहच पाझंड प्राश्च किम, अकबत 
छुतवन्त; | १ ॥ 


है सञ्षव | पुण्यमूमि कुरुक्षे्रमें युद्धे लिये एकत्र होकर मेरे 
ओर पांडु के पुत्रों ने का किया ? ॥१॥ 


संजय उदाच ।. 
दुश्॒वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्साधनस्तदा। 
उशाचायंमुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ४२७ 


तदा तस्मिन्‌ काले राजा दुर्योधन; व्यूदं व्यहरवनया व्यवस्थि 
त॑, पणठवानां पाण्डपत्राणामनीक॑ सेन्य दष्शा5चास्ये द्रोणा- 


चायमृपसकृम्य समुपेत्य वचन वच्यमाणवच उवाच निेदि 
तेदान। २॥ 


ज्यूह थना कर खड़ीपाँडचों की सेना देख कर राजा दु्यॉधिन 
आचाय द्रोण के पास जाकर बोले एश 


पश्चेर्ता पांडुपुद्नाणमाचाय महती चमम्‌। 


ब्र० आ० ओऔ मद्धमवद्गीवा श्वु 
व्यर्दा द्ुप्दपुलेण तब शिष्येण घीमता ॥३॥७ 
छ ह उ 


आवचगस्य ! पौयता वुद्धिमता तव भवतः शिप्येख ट्रंपदपु्जेण- 

द्रपदस्पतनयेन इष्य्ुम्ननाम्ना व्यूढों व्यूहरचनया व्यवस्थापितां 

पाएडवार्नों पाणदुपुत्राणां महतती चम्‌ सेनां पश्यनिरीक्षस्व ॥३ 
है आचाय, पांण्डरवों की यह बड़ी सेना तो देखिये! इसका 


यह ध्यूह राजा द्ुपद के पुत्र और आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टयुम्तने 
रवा है | ॥३॥ 


० रे. ' कप 
अन्न शूरा महष्वासा भीमाजुनसमा युचि | 
युबुधानो विराटश्न दुप्दश्व महारथः ॥१॥ 
अत्राउस्मिन्‌ सैन्ये महान्त _दृष्वासा इपुमक्षेपकाश्चापा येषां ते 
पहेष्वासा महावनुधरा: शूरा वीरा युधि युद्धे भीमर्चाजु- 


नश्च भीमाजुनो ताभ्यां समाभीमाजुनसदशा युयुधानः सात्यकीः 
विराट महास्यो द्पदरच ॥ ४ ॥ 


इस में भीम और अजुन जैसे बड़े बड़े घदुधारो वीर सात्यकी 
विश, महारथी द्र सके, (३॥ 


घष्टकेतुश्षेकितान: काशोराजश्र वीय॑बानू । 


४] श्री म्भगबह्नीता प्र० झ० 
पुरुजित्कुतिभोजशच शव्यश्नू नरपुगवः ४७ 
धृष्ठकेतु; एन्लामकः शिशुपालपुत्रश्वेकितानः कश्चिद्रादवबीरः 


दीयबान बलवान काशीराज: तात्कालिककाशीमरेशश्व परुजि 
त्कून्ति भोज: अनजस्य मात॒लोनरश्रेष्ठ; शेब्यश्च ॥ ४॥ 


धृष्ककेतु, चेकितात, बलघान काशि राज पुरुजित, कछुम्ति 
भोज नरबर हौच्य, ॥५॥ 


युधामन्युश्च विक्रांत उत्तनीजाश्च वीय॑बान॥ 
सौभदी द्रोपदेयाशच सब एबं सहार्था: ॥६॥ 
विक्रान्तः विक्रमी थुधामन्युवीयंवान बीरउत्त मोजाश्य सॉमद्रो 


सुभद्रासुतो5भिमन्य द्रीपदेयाश्च द्रोपद्या; पञ्चपत्राश्व त (एस) 
से वीर महारथा एवं सन्ति ॥६॥ 
पराक्रमी घुघामन्छु महाबली उत्तमीजा सुभद्रानर्दन 


अभिमन्यु और द्रोपदी के पांचों एुज है। यह सब के सव महारथी 
हैं पक्ष 


अस्माक तु घिशिए्ट थे ताव्निबेध द्विजेज्तस। 


० आ० श्री मछूगवह्ीता भ] 
नाथका मम सैन्यस्य संज्ञार्थें तान्त्रवीमि ते ॥ 


हे द्विनोत्तम ! द्विजानां द्विनेपु बोचमस्तत्सम्बृद्धी हे द्विज श्रेष्ठ! 
अस्पाक॑ कुरुणां (मध्य )त ये विशिष्ठाः माहान्तस्तान्‌ 
वीरान निवोध वद्धस्व । मस संन्यस्य सेनाया नायकाः नंतारः 
( सन्ति ) संज्ञाय सम्यगजानाथ तान ते तभ्य॑ ब्रवीमि 
कथयामि ॥ ७॥ 

है पिप्रय८ आपको केयल स्मरण दिलाने के लिये अब में 


अपने पक्ष के कुछ चुने हुए सेनापतियों के माम छुनाता हु, आप 
ध्यान देकर झुनें- ॥9॥ 


भवान्भोप्मश्न कण्णश्र्‌ क्ृपश्च॒ समितिजयः । 
अश्वत्यामा विऋूणश्र्‌ सौमदत्तिस्तवैव च ॥८ा॥। 


भवान्‌ स्वयं लवमेव भीप्मश्च सेनापतिः पितामहों भीप्मश्च- 
कशणेश्च समिति जयतीति समितिजयः युद्ध जयशीलः कृपश्च 
कुपाचास्य श्वाउश्वत्थामा विकणश्चदुय्योधपनसोदरों वीरश्च 
तथैव च सौमठत्तिः सोमदत्तस्पापत्य॑ सोमद्त्तिः सोमदत्तपुत्रो 
भूरिश्रवारच ॥ ८॥ 


टू | 
आप, भींप्म, कर्ण, सदा विज्ञयो कृपावाय, अभ्वत्यामा 


द] श्री मद्धनवद्गीता अब ० 
पददिकए सोमदच का पु सुरिश्षणा हटत 
अन्ये च वहवः शरा मदथ त्थच्तजीविता: ६ 
३8028 सब यदाविशारदा: ८ ६ 
अन्यें चपरिंगशितमुख्यनामभिन्नाश्व बहव३ अनेकेअ्परिसंखेया 
शुरा। बीस मदथे मत्तते त्यक्त दुरीक्रत जीवित॑ जीवनाशा 
येस्ते करतलक्षत प्राणाइत्यथं: सवे नाना शश्लाणि म्रदरणानि 


च॒ येष ते तयोक्ताः विविषशखाल्रा युद्धे विशारदा युद्धविशारदा; 
रखकुशला; ( सन्ति) ॥६॥ 


तथा और भी बहुत से बीर हैं। ये सब युद्ध विद्या में ध्रयीण, 
भांति २ के शस्त्र चलने में निषुण और मेरे लिये प्राणतंक देनेको 
पस्छुत हैं ॥६॥ 
अपयोंप्रं तद्रमा्क बल भीष्मासिरक्षितस्‌. 
पयाप्वं स्विद्सेतेजां बल भीमाभिरक्षितम्‌ 0९०४७ 
तत्‌ . प्यंसड तित॑ पसिद्धं वा5अस्मार्क कुरूणां भीष्येश पिता 


महेनाभिरक्षितमधिप्ठितं वल॑ सेन्‍्यमपर्याप्मपारणीयमनणितमिति 
वा । इंदमतेर्षा पाएटवानां तु भीमामिरक्षितं मीमाधिष्ठित बल 


अ० आ० ओ मदसवद्वीता ७] 


सेन्यं पयाप्तं परिमितम्‌ ॥१०॥ 

कहा तो हमारी यद् अनगिनत सेना जिसके रक्षक भीष्म हैं 
और कहां उनकी वह छोटोसी सेना जिस का भीम है! ॥शण 

>_ ० कण 

अयनेषु च सवृपु यथामागमवास्थता:। 
भीष्ममेवाभिरक्षंतु भवंत: सब एवं हि ॥११४ 
सर्वेषु चाशेषेप्बयनेपु व्यूह प्रवेशमार्गपु यथा भाग भागमलंति- 
क्रम्येति यथा भागं स्वस्वविभागानुसारेणा<व्यवस्थिता , ह॒ढ॑ 


रिपिता भवस्तः सब एवं भवदाठयः सर्वे खलु भीष्ममेव सेनापनि- 
मेवहि निश्चयेनाभिरत्ञन्तु परितो रक्तन्तु ॥११॥ 


क्षाप छोग सब आपने अपने मोर्चो पर खड़े दो जाय कौर 
सेनापति भोष्म की रखता करें ॥शश॥ 


तसस्य संजनयन्हपें कुरुवठ्ः पिताभह:ः । 
सिहनाद विनद्योज्च: शंखं दध्सी प्रतापवान्‌ १२ 
हातापी करुपएद्ध करूदद्ध: पितामहः सेनापतिभीप्मस्तस्य 


दु्येविनम्थ हपमाहादं सम्जनयनत्पादयन सन्‌ उच्चेस्तारस्वरस्य 
सिंदनादं सिंहगनांपिनय नाएं ऊना शं्ख प्रयामास ॥१श॥ 


॥६॥ 


] श्री मरगवह्ीता परष झ० 


दुर्योधन की प्रसन्‍्त करते हुए दुद्ध कौर्य पितामह सौष्म ने 
फिंद की जैसी गर्जना कर बड़े जोर से अपना शंख दजाया परश्श 


ततः शंखाश् सेघरच पणवानक गोलुखाः। 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोउइभवत्‌ ॥९१॥ 


ततस्तदीय शंखध्मानानन्तरपेव शंखाश्च भेय्येश्च पशवाश्चान 
कारव गोमखाश्च ( एते सर्वण्व वाद्यविशेपा)) सहसा गुगप 
देवाअभिहन्यन्ताअभहता।( कमकतरी प्रयोग) स बायोहूत; 
शब्दर्तमुलो दिगन्त व्यापी जाततः | १३ ॥ 
तब चारों ओर एक साथ शंख, सगारे ढोल, सहयाई गोभुख 
आदि युद्ध के बाले बवजने छगे | चह नाद्‌ बड़ा ही भयंकर हुआ ॥१३ 
व्कप 6४% ९ «5५ 


: खतहं4र्यक्त महांते स्थदुन स्थतो । 
साधव: पाण्डवरचेब [दृव्यों शखी प्रदूध्यलु: ९४ 


ततश्व विनदिते कोरवसन्यशंखादि रणवा् श्वेत शुश्ने हे रश्ते 
युक्ते महति महाकाये स्थन्दने रथे स्थितों समपविणे माधव-, 
कृष्ण: पाण्डवश्चाउजनश्व एवं खल दिव्यों - लोकातिगो 
(स्वक्ीयो) शंखो प्रदध्मतवादयामासतः || १४७ | 


. भू० आ० श्रीमहूगवह्वीता ६] 
सफेद घोड़ों फे बहुत चड़े रथ पर बैठे हुये कृष्प और अर्जुन 
ने भी उसी समय अपने अपने दिव्य शंख वज़ाये ॥ह७॥ 
पांचजन्य हुपीकेशो देवदत घनज्भुयः । 
पौंड दध्मी महाशंखं भोमकर्मा दृकोद्रः ॥९४॥ 
हपीकेशो हपीकाणामिन्द्रियाणामीशः स्वामी श्री कृष्एः पराश्चजन्य॑ 
पदश्चजनदेत्यभ॑ तन्‍्नामक महाशंख दस्मी धनझ्लयों धनं धनपति 
जयतीति धनज्ञयो<जनो देवदत्त देबनाग्निना दत्त देवदत्ताख्यं 


महा शंख दध्पो भीम भीपणं कर्म कार्य यश्य स भीम कम्मो 
हकोदरों भीम। पोएड' नाम महार्णख॑ दध्मों प्ूरयामास ॥१५ 


श्री कृष्ण ने पांचजन्य, २जंनने देददस और भोपण कम 
करने वाऊे भीम ने अपना पं:ड मामक बहुत बड़ा शंप बजाया ॥१४ 


अनंतविजयं राजा कुंतीपुत्रो दुधिटिरः । 
नकुलः सहदेवश्व सुधोषमणिपुष्पकी ॥ १६॥ 
राजा प्रकृतिरत्ननों नरपतिः कुन्तिपुत्रो युधिष्टिरों युधि युद्ध 


तिप्ठति विजयल्ामं यावत्स्थायी भवतीती युधिष्टिर। (स्वकीयय ) 
“अनन्तविजय” नाम शंख नकुलः सुप्तु शोभनो रणरसिकमन 


१०] श्रीमद्धमवद्नीवा भू०आ० 


कर्णप्रियों धोषो ध्वनि यंस्‍्य त॑ “सुघोष॑ नाय शंख सहदेदश्च 
गणीनां पप्पाणि प्रष्यचित्राशि यस्मिन्‌ स मशिएष्पस्तम 
तन्‍्नामध्यर्य शंख द्षत॥। श्द 


छुल्ती पुल राजा सुधिष्ठिर ने क्षतन्‍्त विजय, नछुल ने 
झुछोप, सदृदेच ने मणिपुष्पक, ॥१६॥ ह 


काश्श्यश्च परसेण्लासः शिखंडी च सहारधः । 
घष्टयुम्नो विशटख्य सात्यकिश्वापराजितः ४९७ 


हुपदो द्रौषदेयाण्र स्ंशः एथिवीपले ॥ 
सौभद्ररच महावरहःशह्वान्द्ध्मुःरपक्‌ एथक ॥ १९८ 


परमो महानिष्वासो प्रनयस्यथ स परमंप्वासों महाधानुष्क 
काश्यः काशिरानो महारथः शिखणडी च ध्रष्टदम्नों विराटश्या 
>पराजित; परे; शत्रुभिरजितो3जेय; सात्यकिश्य द्रपदों ट्रोपय्ां: 
पश्च पत्नाश्व महान्तो विशालो बाहुशजों यस्य स महावा हु; सोमद्र: 
सुभद्राया अपत्य पुपान्‌ सोभद्रोअमिमन्यश्च, हे धृतरा््र ! (एस 
सब एवं यथास्वं) सवेश!ः सवंतः प्रथकू पथक शंखान दम) 
प्रयागामु:॥१७-१८॥। 


प्र० अ० श्रीमद्भगवद्वीता श्श्त 
मद्ाघलुर्धर काशिराज, महारथी रि.खएडी, धृष्टधुस्त, विराट, 
अजय सात्यकि ॥ १७ ॥ 
दुपद दपदी के पुत्रों और खुभद्गा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु 
ने, है राजन ! अपने अपने शंख बज्ञाये ॥ १८॥ 
स घोषो घाहंराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयतू । 


नभश्च एथिवीं चैब तुमुलीषभ्यनुनादयनू॥ ६ €॥ 


स॒ शंखादि रणवाद्य समत्थो घोषो महाध्वनिनंभ आकाश 
पथिवीं भमिश्व व्यननादयन प्रतिध्वनयन तुमुलो दिल्त व्याप्त: 
सन्‌ धृतराष्ट्र पुत्राणां दुर्योधनादीनां हृदयानि ममस्थानानि ब्यदार- 
थत्‌ विदीर्णानि चकार ॥१६॥ 


उस भयंकर शब्द से पृथ्वी और आकाश गूज डदे तथा 
कौरवों के फ्ेजे कांपने छगे ॥ १६॥ 


अथ व्यवस्थितान्दृष्रा घातंराष्ट्रानकपिध्वजः ॥ 
अदत्ते शस्त्र संपाते घनुरुद्यम्य पांडवः ॥ २०॥ 


अथोभयपत्षतः शंखादि ध्मानानन्तरं तदा तस्मिन्‌ काले कपि- 
ध्वजः कपिईनूमान्‌ ध्यजे यस्य सो््जुनो धा्राष्ट्रानू धरा 


१२ ] श्रीमद्भगवद्गीता प्र० झ० 


पत्नान व्यवस्थितान यद्धाय कृतव्यवस्थान्‌ सज्जीभुतान्‌ हृष्ठा 
शस्रराणों सम्पात३ शुख्सम्पातस्तस्मिन शखस्तसम्पात शखस्धवर्षण 
प्रवत्ते प्रवर्तितुमुबुक्ते सति धनुः स्वगाएडीवधनुरुद्॒म्य समु त्तोल्य, 
आह ॥ २० || 

इस के वाद भी कौरवों को युद्ध के लिये प्रस्तुत और शखस्त्र 
चलाने का समय आया देख कर कपिध्वज अर्जुन ने अपना धनुप 
डठा लिया ॥ २०॥ 


हृणीकेश तदा वौक्यमिद्माहमहीपते । 

अज्जुन ड्वाच ॥ 
सेनयोरुअयोसध्ये रथ स्थापय मेडच्घत ॥7 १॥ 
है महपत ध्रतराष्टर ! हृपीकेश श्रीकृष्णमि्द वच््यमाणं वाक्‍्यमांह 
निवंदितिवान्‌ । हे अच्युत श्री कृष्ण | उभयोद्रयो: सेनयोम ध्यथन्त 
राले में मम रथ॑ स्यन्दनंस्थापव ॥२१॥ 


आर हे राजन ! थ्री कृष्ण से कहा-हे अच्युत ! मेरा रथ दोनों 
सेनाओं के चोच खड़ा करो॥ २६॥ 


र 


याँचदताज्षिरीक्षे-् योहुकासानवंरियतान । 


प्र० झ० भ्रीमद्धगवद्गीवा श्३ ] 
..प प योटव्यमस्मिनणसमदा पु 
केमया सह योट्ुव्यमस्मिनुणसमुद्य में ॥२ २॥ 


यावत्कालमहँ योदू कामोअमिलाणे थेपां ते योदुकामास्तान्‌ यय, 
त्सूनू( अन्र ) अवस्थितान्‌ संस्थितान तान्‌ दुग्योधनादीन्‌ निरीक्ते 
पश्यामि ( यत्‌ ) अस्मिन्‌ रणस्य युद्धस्य समुश्चमे समुद्योगे मया 
के; शत्रुभिः सह योद्धव्यं केश्व मया सह योद्धव्यमिति ॥ २२॥ 


ज्स से मैं एफ वार भली भांति देख ल कि लड़ने के लिये 
यहाँ कौन कौन आये हैं और मुफे किन से लड़ना होगा ॥ २२॥ 


योत्स्यमानानवेक्षेक्ह य एचेंपत्र समागताः । 
घातंराष्टस्य दुर्बुद्वेयट्र प्रियच्िकीपंत: ॥२३॥ 
दुष्टा चुद्धियेस्थ स. दुनेद्धिस्तस्थ ध्ृतराष्ट्रपअनस्य दुग्योधिनस्य 
युद्धरण प्रियमिष्ट चिकीपेन्ति कतृमिच्छन्ति ते प्रियविधित्सवो 


ये राजानों5त्र रणभूमों समागतास्तान योत्स्यमानान्‌ योत्स्यन्त 
इति योत्स्यमानास्तान्‌ युद्ध करिप्यन्त एतानवेक्षे पश्याप्रि॥२३ 


मैं एक बार उन्हें देसना चाहता हूं, जो ध्वतराष्ट्र के पुत्र हुए 
बुद्धि इुयोधन की प्रसच्नता के लिये मरने मारने पर उतार हों 
गये दें ॥०श, 


श्छ् ] श्रीषद्ध॑ंबद्गीता भ० अ० 
संजय उबाच ॥ 
एवमुक्ती हपीकेशों गुडकेशेल भारत: । 
सेवयोरुसयोसंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥रे 9 
भीष्सद्रोणप्रसुखंतः सर्वणा च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पश्यैत्तान्समवेतान्कदुरूलिति ॥ २४४ 


हे भरतवंशाहव धतराष्ट | गंडाकाया निद्राया इशेन स्वामिना 
बशीदृद्वनिद्रेणार्जनेनेवमक्तमका रेणोक्तो<भिहितो. हृपीकाणामि- 
न्व्ियाणामीशः श्रीकृप्ण। उभयोः द्ववो! सेनयोम॑ध्ये रथोत्त्म 
अेटटस्पन्दनं स्थापायत्वा सँस्‍्थाप्य भीष्पश्चद्रो एच मीष्मद्रो णो तयो 
प्रमुखत सम्मुख सवषां महीज्षितां नुपाणां च सम्पखे उवाचाअवदत 
है पराथ | पृथाया अपत्यं पुमान पार्थस्तत्सम्व॒ंद्धों हे अजेन एतान . 
समवेतान्‌ संगतान्‌ कुरून्‌ दुश्योधनादीन पश्य ॥२४ 

हे भारत | अर्जुन की बात सुन कर श्री कृष्ण ने शह उत्तम रथ 


दोनों सेनाओं के बीच, भीष्म, (द्रोण तथा धभौर और राजाओं के 
सामने खड़ा करके कहा “पार्थ, ये देखो कौरव: हैं ? ” ॥ २७, २५ ॥ 


तत्रापश्यत्स्थितान्पाधे: पितनथ पितामहान्‌ । 


प्र० आअ० श्रीमद्भगवद्गीता श्प््वु 


झऊावार्बान्‍्मातुलान्धातन्पुलान्पोत्रान्स खी स्तथा 
अशुरान्सुहृदश्रैव सेनयोरुभयोरापि । 


पार्थोड्जैनस्तनरणमभमो उभयोद्रयोरपि सेनयोर्मध्ये स्थितान्‌ 
पितन पितव्यादीन भरिश्रवः प्रश्ुतीन्‌ पितामहान भीष्मादीन्‌ 
आचार्य्यान गुरुन्‌ मातुलान शल्यादीन्‌ भ्रातन्‌ दुग्योपनप्रश्तीन, 
पत्रान लक्ष्मणादीन , पौत्रान लक्ष्मणादिपत्रान्‌ सखीन्‌ मित्रा 
ख्यश्वत्थामादीन्‌ श्वसुरान्‌ सुहृदः कृतवम्मप्रभतीन्‌ स्थितान 
परयत्‌ ॥२६॥ 


उन दोनों सैनाओं में अजुन को अपने ही चाचा, दादा, शुरु, 
मामा, भाई, बेटे, पोते, साथी, सझुर और मित्र दिखाई दिये । २६ 


तान्समीद्य स कौन्तेय: सर्वान्बंधूनवस्थितान। 
कृपया परयाविष्टी विपीदरल्विद्मत्रजीद ॥२७ ७ 
स कु न्वीपुत्रोअ्जेनस्तान्‌ सर्वान्‌ स्थितान्‌ वान्धवान्‌ समीक्ष्य दशा 


परया महत्या कृपया स्मेहरूपया55विष्टी व्याप्तः सन विपीदन 
विपादं कुवन्‌ संरचेद॑ वक्ष्यमाशमत्रवीदुबाच ॥२७॥ 


इसप्रकार अपने वरधु वान्धवों को सामते खड़ा देख कर अजुंन मे 
अत्यन्त द्याद्रं द्वोकर बड़े ही दुःख से कहा, ॥२७॥ 


॥] 


५६ ॥ श्रीमद्धगवद्गी दा प्ृ० झ० 


झजुन उप्चाच । 


दुष्टवेम स्वजरन कृष्ण युय॒त्सु समुपस्थितसू रे८ 
सीदंति सम गात्राणि सुख च परिशष्यत्ति। 

हे कृष्ण | यय॒त्स योडमिच्छ समपस्थितं सम्यग युद्धाथ मपस्थि-- 
तमिय॑ स्वजने स्ववन्थवर्ग हृष्ठा मम मात्रारि। हस्तपादादि- 


शरीराज्नि सीदन्तिविशीय्यन्ते मुर्ख च परिशुप्यति परितः। शुप्क 
जायते ॥२८॥ 


हे क्षप्ण इन सब अपने ही छीमों को युद्ध के लिये उपस्थित 
देख कर मेरे तो हाथ-पर ढीले हो रहे है मंह सूखा जञा रदा है ॥श८ा 


वेपयुश्न शरीरे मे रोसहज॑श्ल जायते। 
गांडीवं संसते हस्ताध्वक्चेव परिदह्यते ॥९९७ 
(अब च) ये मम शरीरे देह वेपथु: कम्पो रोमहर्पश्च रोमांड्च, 


रच जायते भवती, हस्तातू कराहू गासडीब॑ मम धनुश्चसंसते 
शिविलं भ्रश्यति, लक शरीरलचा च द्ते प्रज्वलति ॥२६॥ 


मेरा शरोर कांप रहा है, रोमाश्व हो 'रहा है हाथ से. गांडीय' 
अनुप गिरा जा रहा है और सारा शरीर जलने छगा है ॥ए६॥ 


अ० झ० ओऔ मद्धगवद्गीता १७. ] 

निर्मित्तानि च पर्यामि विपरीतानि केशव३० 

न च शवनेम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः । , 
. अवस्थातुमत्र स्थातु न शवनोमि न शक्तो5स्मि मे मम मनश्चि 
त्तश्न श्रमतीव स्रान्तमिव भवति । हे केशव ! निमित्तानि करचच्तु३ 


स्फुरणादिकानि च विपरीतानि प्रतिकूलानि ( वामानि ) 
पश्यामि ॥३०॥ 


मुझ में अब खड़े रहने का भी सामथ्य नहीं है। मेरा जी 
धबड़ा रहा है | हे केशव ! लक्षण बड़े ही बुरे दिखाई दे रहे हैं ॥३० 
न च पंग्रेषनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे । 
न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च ॥ 
आहवे युद्धे स्व॒जन॑ वन्युवर्ग हत्वानिहत्य श्रेयः कल्याण- 
आवाउपि न पश्याि, हे कृष्ण | अहँ विजयं विजयलाभं न कांत्े 
नेच्छामि,राज्यं सुखानि च न कांक्षे ॥३१॥ 
मैं नहों समझता कि युद्ध में सूवजनों को मारने से हमलीगों 


की भछाई दहोगो । है कृष्ण ! में ज़य नहीं चाहता, राज्य नहीं चाहता 
और सुख भो नहीं चाहता | ॥३ ॥ 


३ शी मद्भगवद्गीता ब० अ० 
कि नो राज्येन गोविंद कि मोगैजीजिलेस बा ३२ 


रद 
हे गोविन्द ! नोउस्माओं राज्य राज्यकरणेन भोगेरिन्द्रिय 
सुख जीवितेम वा आणरत्तणेन दा किय १ / नतोप्येतेलामः 
सबभेचज्यथेम ) ॥शेशो) 
है गोविन्द ! राज्य छे कर हम दया करेंगे ? ऐसे खुखसे ही 


कया होमा? और तो दया उस दशा सें ज्ञीचा ही किखकाम का 
है? ॥इशा। 


चेयामय कांक्षित नो राज्य मोगा: सुखानि च। 
त इमेप्वस्थिवा चुठ्ठें आणांस्त्यकस्था घनानि च॥ 


हि] 


येवागये कृतेनोज्स्माक राज्य कांत्तितं वांछित भोगाः 
सुखानी च वांछितानि ते ( एवं ) इमेध्ये दृश्यमाना दुष्यंधिन 
सन्वस्थिता युद्धे प्राणान्‌ जीवितानि धनानि च स्यचवा परित्य 
ज्याअबस्थिता अवधानेन स्थित: ( सम्ति )॥१३॥ 


मनुष्य जिन के लिये राज्य, भोग और खुख चाहता है, मेरे 
सममते तो थे ही प्राण और घन की जाशग त्याग कर ऊूड़से के लिये 
खड़े हैं ॥३३॥ . 


प्रण्क्र० श्री मद्चगवद्गीवा १६ ] 


आचार्या: पितरः पुत्रारतयैव च पितामहए । 
माठंलाः ब्शराः पीच्राः श्याला: संबंधिनस्तथा, 


आचार्थ्या गरवः पितरः पिठ्कल्या। वितामह दृद्धपितिरों 
मातला जननी सोदराः श्वशरा) श्यांलास्तया ( इतर ) सम्ब- 
घिनः अवस्थिता इति पवणान्वयः ॥३ेशा 


ये शुरु, चाच्ग, बेटे, भतोजे, दादा, मामा, सखुर, पोते साले 
आर सयन्‍दी हैं ॥३४॥ 


एताब्ल हंतुमिच्छामि प्लतेषपि सथुसूदन । 
अपिलैलोक्यराज्यस्य हेतेः कि नु महीकृते ३४ 
है मघसूदन भरी कृष्ण | ध्नतो मां मारयतोप्पेतान भ्रेसोफ्य 
राज्यस्प तिलोका एव त्रेलोक्यं तस्य राज्य तत्तस्य त्रेलोक्याधिपत्य 
स्याउपि देतोस्तदर्थमपि एतान पर्तोक्ताचार्य्यादीन हन्तूं नेच्छामि 


न वाज्था मे, मरीहते पृथिव्यर्थ किन्तु कि वक्तव्यम १ (पृथवी- 
राज्कम्पतु का कया $ ) ॥रेश॥ 


ये मुझे माए सो डालें दो भी, है मधु सूदुन | पथ्वी कीठो दया 
० क हे हि लय टट्र हा 
सोनों लोक-स्घर्ग मत्दं-पाधाद के राज्य के छिये भी में इन्हें न 


२० ] श्री महझूुगवद्ीवा - 'प्र०आ०. 
भारुंगा ॥इणा 
निहत्य घातराष्ट्राल्: का प्रीति: स्थाज्जनादन । 
पापमेवाणयेद्स्मान्हस्जैचानाततायिन: ॥ ३६॥ 


जनानदंयतीति जनाद॑नस्तत्सम्बोधन हे श्रीकृष्ण ! धतराष्टर 
पुत्रान्‌ निहत्य हत्वा नोस्पाक का प्रीति; स्यात्‌ कि प्रिय॑ भषेत्‌ 
एतानाततायिनों हत्वा निहत्याउस्मान पाप॑ पातकमेवाउउश्रेयत्‌ 
सज्मंत ॥३६॥ 

हे रूष्ण | घतराष्ट के पुत्रों को मार नेसे हमारी कौनसी भछाई 


होगी १ यह भातताथी हैं तब भी वन्धु होने से इसको मारने से इस- 
की पाप ही लगेगा ॥३६७॥ 


तस्माल्नाहीां वर्य हंतुं घातंराष्क्रान्स्वबांघवान्‌ । 
स्व्॒जनं हि कर्थ हत्वा सुखिनः स्थाममाचव ४ 


तस्मातू कारणाह वर्य स्ववान्धवान्‌ स्ववन्धन्‌ पातेराष्ट्रन 
दुर्योधनादीन्‌ हन्तुं नाउ्जहा न योग्या; । हे माधव! हि यतः स्वजर्स 
स्ववन्युवग हत्वा कृ्थ केन पकारंण सखिन। सखशालिनः स्थम 
भवेम भविष्याम इत्यये: ॥३जी 


प्रणआ० श्री मूगवद्वीता २१ ॥ 


क्योंकि घृतराष्टर के पुत्र हमारे नाते दार हैं, इसलिये इनको 
मारना अज्ुचित है हे माधव ) भला अपने दी सम्बन्धियों को मर 
सुख कैसे मिलेगा ॥३७ 


यद्यप्येते न परथंति लोमोपहतचेतस: |. * 
कुलक्षयक्कतत देप॑ मित्रद्राहे च पातकम्‌॥ 2५॥ 

लोभेन राज्यलोभेनोपहत॑ विश्वृशितं चेवश्चित्त येपां ते 
लोभो)पहतचेतस एते दुष्योधनम्रभतयो यद्यपि कुलस्य वंशस्प 


ज्षयोनाश स्तेन कृतमुत्पन्नं दोष॑ दूषणं मित्रद्रोहे पातक पाप॑ च न 
पश्यन्ति ॥३८॥ 


यथपि छोभ से दुर्योधनादि की बुद्धि मारो गयी है, जिससे 
ये नहीं जानते कि कुल का नाश होने से बड़े बडे अनर्थ होते हैं तथा - 
मित्र द्वोह करने से पाप रूमता है, ॥३८ा 


कथ॑ न ज्ञेयमरमामिः पापादस्माल्निवत्तितुम्‌ । 
कुलक्षयक्धतं देप॑ अपरयद्विजनादन ॥ ३६ 0 
है, जनादन ! कुलक्षयक्ृ॒तं दोप॑ परश्य्धिर्नानद्धि रस्माभि- 


रस्मात्कुलत्तयरूपात्पापान्निवतितुमपसरितुं कथ॑ कुतो न श्षेयं 
बातज्यम्‌ ॥३६॥ 


श्श्] श्री महधमवद्धीता प्र० आअ० 
पर कुछताश के दोष ली भांति जाकर भी, क्‍या हमें यद् न 
सोचना चाहिये कि इस पाप से दूर रहना ही कत्तव्य है॥३६४ 
कलक्षये प्रणश्यंति कलधमों: सनातन: 
अर नहें कर्ल कृत्ससमघर्मोडमिमदल्युत ॥ ४०४ 


कूलस्प वंशस्प ज्ञये नाशे सति सनातसा: पारम्पय्यपराप्ता 
कुलपण्मा) प्रश्यन्ति प्रकर्षण साकल्येन नश्यन्ति तिरोभवन्ति 
परम कु लघगे च नष्टे ज्ञीण सति कृत्स्न॑ सम्पर्शामपि कुल्मंधर्मो- 
अमरिमवत्याक्रांमति ॥9०) 


, छुतका क्षय होने से प्राचीव कुछ घ्म ज्ञाते दें और 

घम्र नाश से कुछ में पाए बढ़ता है ॥४०॥ 
७४०० $ १०० [सन 
अचनोमिमवास्क्ृष्ण अदुप्यंति कुलल्हिय: । 
ड़ ० आ 
स्वीपु दुष्ठासु बाष्णय जायते बर्णसंकर: ॥9१ 
हे कृष्ण ! अधर्माशिनव,त्‌ कुलस्थावर्मशामिभवादाक्रम 

खाल्कूलखियः कुलझामिन्यःप्रदुवन्ति मकपश सब त्मिना हुप्यन्ति 


दुराचरन्ति है वाब्णय हृब्णिकुलोत्यम्न श्रीक्षष्ण ! झीष 
कुलखीप (य) दुष्ठासु दुराचारिणीद्‌ु सतीष वर्णसंकरों वर्णस्थ 


प्र०्झ० थी मद्भगवद्दीता र्३३ 
जपियादेः ( वेश्यादिषिन्न पर्णान ) संकरः साहूर्य्य जायतेः 
भवति ॥४१॥ 
इेकूप्ण | कुछका धर्म नए होने से सह्रोयां थिगड़ती हैं अरैर 

स्त्रियों के विगड़ने से सन्‍्तान चर्णलंफर हो है ॥2१॥ 
संकरे! नण्कायैव कुलब्लानां फुलरुथ च । 
पतंति पितरे झेणं लुप्तपिडोद्कर्क्रिया: ॥९२ 

संकरे वर्णसाएर्य्य च कुल घ्सम्तीति पुन्दध्नास्वेपां कुल॒सुय 
च नरकायाओ्योगतर्य (भवन्ति) एपा कुलघ्नानां पितरों लुप्त गष्ठा 


पिएडस्प पिण्ददानस्पोदकस्य "पेणस्य च क्रिया येपां ते तथोक्ता 
सनन्‍्तों हि निश्चयेन एतन्ति नरकपात॑ लभन्ते ॥४श॥ 
मिस्र कुलमे चर्णस कर उत्पन्न होते ऐं, वट कुछ छौर उस फुछ 

वा नाश फरने चाछे, दोनों ही नरफमे जाते हैं, कैतठ इतना ही नहीं, 
आज रुपणरगदि उन्‍्द हो जरनेके कारण उनके पितग् भी स्वगसे 
पर ध नाम ४ +-++++++-+-++++-...____+त++्++3 “5 
गरते हूँ ॥४९॥ 

झ्ञ ५०००५ कंठ सम्मान + 3. वर्णसंकरकारकी 

दाजरत: झुलद्वाना >रकारज: 4 

उत्सा्ंत जातिघमों: कुलघर्माश्न्‌ शान्यता: ।8३ 


२४ |] श्री मद्भगवद्गीतां प्र"ञ० 


कुलघ्नानां वंशनाशिनां वर्णसंकरकारकैरेतेः पूरवोक्तेदों- 
पैदूपणे: शाश्ववाः सनातनाः परम्परापरात्मा इतियावत्‌ जातिः 
ज्ञन्रियलादिस्वस्थ धर्माः कुंलस्प च पर्म्मा उत्सावन्ते 
लुप्यन्ते ॥४श॥ दे 


कुलवाश करने बालोंके, इन वर्ण संकर-उत्पन्न करने बालेः 
दोपोंसे आचीन जातो धर्मोऔर कुछघर्मों का भो नाश होता है ४श 


उत्सब्नकुलथर्माणां मनुष्याणां जनादुन । 
नरके नियत वास भ्वतीत्यनुशुश्षुभ ॥ 9४ ॥ 


हे जनादन | उत्सन्‍्नाः मलुप्ता; छुलस्य वंशस्य पर्स्मो येपां ते 
तथोक्तास्तेपां रण कुलबर्सामव्यदानां मनुष्याणां नरके रौरवादी 
नियतमबश्यं॑ वासः पतन अव्नतीत्यनुशुभ्रुम बय॑ श्रतवन्तः॥४४॥ 


है जनाद॑न ! चरावर खुनते आये हैं कि जिनका कुछघर्म तथ्ट हो 
गया है उनको अवश्य ही नरकमें जाना पड़ता है ॥४०॥ 


अही बत सहत्पापं कर्तु व्यवसिता वयस्‌ । 
यद्राज्यसुखलाजेन हंतु स्वजनमुद्ता: ॥8 श॥ * 


अद्ो ! महद्वास्वर्य्यमू ! वत महांश्वखेदो अस्त व महत्‌ पाप॑ 


प्न्‍र"आ० ओऔ मद्धगवद्गीवा रए ] 


वान्यवादिववरूप कंतु ज्यवसिता उद्युक्ता: यह राज्यस्य सुखमुप- 
भोगस्तस्यलोभस्तेन स्वजन॑ स्ववन्धुवर्ग हन्तुमुयता उद्योग कृत- 
बनते) ॥४१॥ 


हाय ! राज्यसखुखके लोमसे हमलोंग अपने स्वजनोंकों मारनेका 
महत्पाप करने के लिये भो तयार दो गये ॥४५॥ 


हु 


यदि मामप्रतीकारमशर्त शस््रपाणय: । 
घातंराष्ट्रा रणे हन्य॒स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥९ ह॥ ' 


यदि चंत शर्ध॑पाणों येपां ते शद्रपाणयोग हीतशखा घात राष्ट्र 
धृतराए  पुत्रा अप्रतीकारं प्रतीकार रहित॑ (शन्नाराक्रमणनिवारण 
पुरेक तस्मिननाक्रमं प्रवीकारस्तद्र॒हितं) अशर् परित्यक्तशरूंमां 
रणे रण भूपो हन्यहनिष्यन्ति चेत्तत्तदा मे मम क्ञेमतरं कल्याणतरं 

भवेत्‌ ॥४६॥ 
यदि में हाथमें न शस्त्र लू और आक्रमण करने चारों को न 


गोकूं तथा शस्त्र घारी शत्रु आकर मूफ्े मार डील, तो उससे मेरा 
अधिक कल्याण होगा ॥४६॥ 


« संजय उबाच ॥ 
एवमुकत्वाजुन: संख्ये रथेपस्थ उपाविशत्‌ । 


98 ओऔ मद्धगबद्गीता अब ०: " 
विस॒ज्य सशर चाप॑ शेककसंदिम्न॒धानसः ४३७४ 


अर्जुनः संख्ये रणभूषो एवमुक्तमकारेशोक्त्वाअमिषोय 
शोकेन संबिस्नं ग्लान॑ मानस मनोयस्य स तखामृतः सन्‌ सश्र 
शरे वाणे सह चाप॑ स्वकीय्य गाएदीवं नाम धनुविसृज्य परित्यज्य 
र्वस्पोपस्य मध्य तत्रोपाविशन्तृष्णीमुपविष्ठ. ॥४७॥ 
ग्रह कहकर अर्जुनने, हाथ से धरदुप बाण फोक दिया और 
खत्यरत दुःखिल हो ऋर रथपर बैठ गया ॥९७॥ 


इवि श्री मक्नसवह्गीतासूपनिपत्सु खल्विज्ञायां 
योग शास्रे श्री इृप्णाजुन संवादेअ्जुन 
विषादयोगोनाय मथमोज्ध्यायः | 





द्वि० झ० श्रीमद्धगवद्गीवा ७] 
द्वितीयोष्ष्णायथः ॥ 


की ज३० ६८७ 


हि 
संजय उवाच । 
] 


ले तथा कृपवाविष्टमश्लुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विपीदंतमिंदं वव्धभ॒वाच मधुसूदनः 0९॥ 

तथा तेन प्रकारंण कृपया स्नेहरुपया5४विएं व्याप्मश्रुभिनेत्रजलः 
पुरं<तएवाक॒ले ज्याकूले ईचषणे नेत्रे यरय स त॑ (दथा) विपीदर्न्त 


विपाद कवन्तं तमज न॑ मछसदन; कृष्ण इंढे दच्यमाएं। घंचन- 
म॒वाच ॥ ह॥ 


ज्ञो दयासे वियश् शी गया हे अथवा जो मोहमें, फसल दया है 
जिसकी आखोर्म आंसू भर भाये है और जो अत्यन्त दुःखित हो रहा 
है, पेसे अर्जुनसे मधुसदसने कहा ४१॥ 
श्री भगयानुजाद ॥ 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विपमे समुपरिधतम्‌। 
ध्‌ ० घर श्‌ 
जनायंजुए्टमस्वस्यंभकीतिकरमजुच ॥ » ॥ 


२८ ] ... श्री मद्भंगवद्गीता द्विग्आ०- 


हे अर्जन ! विपमेउसमये त्वा त्वामिदमनास्यें राष्यतररन्येर्नु४ 
सेवितं (अथवा- आर्य एमास्यजएं तहविन्ने) अरेवर्स्य नरक: 
दमकीतें रपयशसों जनक कश्मलं मोह कुतो हेतो; समुपस्थितम्‌ २ 


है अर्जन, ऐसी विपदा के समय में तुम्हें यह मोह कहां से 
जाया ? इस प्रक्वारका मोह तो अलायो को अर्थात्‌ हीन पुरुषीकों ही 
होता है. यह स्व पाप्तिमँ चाधा डालता है और कीतिका 
ऋरता है ॥२॥ * 


क्लैध्यं मासरत गसः पाथ नैतत्त्वस्युपपद्मते । 
झु् हृदयदौबेल्यं त्यवत्वो।त्तिष्ठ परंतप धरा, 


है पृथासुत ! क्लीवो नपुंसकस्तस्य भाव; वलीवर्ते नपुंसकता मा 
सत्र गमः न खलुप्राज्नहि एतत्वलीवत्व॑ त्वयि विषये नोपपद्मते 
न युज्यते पर शूत्रं तापयतीति ह परन्तप शत्रतापन ! क्षद्वं लघृता 
कर॑ दुवलस्थ भाषोदोर॑ल्य॑ हृदयस्य दोव॑ल्यं हृदयदौव॑ल्य त्यक्त्वा 
विद्ययोत्ति.्ठ रणाय सनन्‍्नद्धोभद॥३॥ 


पार्थ, ऐसे कायर मत बनों, यह तुस्हें शोभा नहीं देता | है 
परल्तप ! मनकी यह छुद्र दुर्वछता दूर करो और चीरके समान खड़े 
हो जञाओगश 


ल्‍ 


हिंए आ० “औमर्ूगवहीवा २६ ] 
अर्जुन उद्ाच ॥ 

कर भीष्ममर्ड संख्ये द्वोणं च मघुसूदन । 

इयुभिःअ्रतियेत्स्थासि प़जाहावरिसदून ॥9॥ 

है मधसृदन [ संज्य रसख5ह कये कन विधिना पजाहा प्रमायाग्या 

भीष्म॑ पितामह द्रोणश्वद्रोणाचास्येश्ेपुभिवारी: अतियोत्स्यामि 


प्रातिकुल्येन योत्स्यामि युद्ध करिप्यामि १ नेतत्सम्भवतीति 
आवशशाश। 


है अरिददन ! जिनको पूजा करनी चाहिये ऐसे भीष्म दोण 
आदि शुरुजनों से में कैसे लड़ ? इनपर में केसे वाण चलाऊर ॥४॥ 


गुरुनहस्वा हि महानुभावान्‌ । 

खेयो। भाव्तु भेक्ष्यमपीह लोके ॥ 
हत्वाथकामांरस्तु मुक्निहंत । 
-.... भुजीय भोगान्रुधिरमदिग्धान्‌ ॥४ 


हि यत,कारणातू महाननुभावो5नभवों येपां ते जानू महानुभावान 
महाशयान्‌ गरुन पज्यानू अहत्वाउनिहत्यहाइस्मिलूलोके भर्त्त 


३० ' श्रीषंद्धभवद्वीवा द्वि० अ० 
जिक्षार्णा समहो भे्त मिज्ञान्नमपि सोक्तूं श्रेय: प्रशस्यत्तरम्‌ तु 
किन्त अथलोकसम्पद कामयन्तेडमिलपन्‍्तीत्यथेंकामास्तान घन 
जोलुपान्‌ गुरुनपुज्यान्‌ हत्या रणे निहत्य इहेवाध्नव रुपिरेण सक्तन 
मदिग्धानूलिप्तातान भोगान्‌ राज्यलखानि घब्जीयाउनभपेयम ॥५ 

छेसे महादुभाव शुरू जनों क्षो मारनेसी अपेक्षा छोगोके वीचर्गे 


« भीख मॉयकर साना|सी अच्छा है ! अर्थ की कामना पाडे गुसख्कनों 
को मारनेसे हमें इस छोक में इतके रकमें जने लुख भोगने होंगे ॥५॥ 


ने चैलद्विक: कदवव्ोी गरोये । 
यदहू जबेसम यदि वा नो जयेयुः ॥ 
बानेन हत्वा न जिज्ञीवियास । 
स्कंप्वास्थता: ममुखे चातराष्ट्रा: ॥९४ 

नथ नाप्येतह विद्यो जानीमः ( यत्‌ ) नोअ्स्माकं (भेज्यद्धयो:) 
ऋतरतू किमिवगरीय। श्रेष्टण्‌ १ यद्म कि (वयम तान) जयेम जष्यामो 
यदिवाज्यवा (एत एव न?) जयेयजेण्यन्ति १ यानेव दुर्य्योधना 
दीन्‌ हत्वा न जिनीविषामो जीवितुमिच्छामस्त एव्घातेराष्ट्रा इत 
राष्ट्रपुआः पमुखे सम्मुख (युद्धार्थ ) अवस्थिता उपरियतद ॥६ 


दे इ॒में हरावें तो अच्छा होगा, घाइम दस्दें इृराये तो अच्छा 


दिए ० ओऔमद्भनवद्गीता ३१ ] 


होगा इसका माँ निर्णय करनेमें में असप्र्थ हूं । | पर यह स्प्ठ देख 
गहा हूँ कि ) जिनको भरनेसे स्वजोवित रहनेकी इच्छा दो नहीं हो 
सकती, ये दो छतराप्रु केपुत्न हमारे सामने उड़ने को खड़े है ॥६॥ 


कार्पण्यदोपोपहतस्वभाव: । 
पृच्छामि त्वाँ चर्म संमूढ़चेता: प 
थच्छयः स्पाज्चिब्ि्त शूहि तन्‍्मे । 
शिष्यस्तेएुह शाधि मां त्वाँ प्रपत्तम्‌ ॥७ 


कृपणस्य भाव: का्पण्यमश्ञान॑ जेनोपहतों नष्टः स्वेभावः स्थमा 
बस्थिति यस्य स तथा धर्म धर्मनिर्णये सम्मृ सन्दिग्ध चेतश्चित्त 
सस्य सो5६ त्वात्वां एृच्छामि यतू खलु निश्वितमसन्दिग्धं श्रेयः 
प्रशस्यतरं कल्याणकर स्याह' भवेत्‌ तत्‌ तदेव में महा घृहि कथय 
अई ते तव शिष्य; शासनीय, त्वां प्रपन्न॑ शरणागतं मां शाधि 
शिक्षय ॥७॥। 


मोह भीर रूपजन हत्यासे होनेवाले दोपफे विचारसे में विस्कुछ 
घबड़ा गया हूं मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं हे और धर्म फ्या है, यद्द मेरो 
समफ्रमें ही नहीं आता दै इसीसे तुमसे पूछता है। बताओ, मेरे छिये 
हिंतकर क्‍या है; में तुम्दाय शिष्य हूं।तुम्दारी शरणमें आया हूं 
मुफि सत्यमाग दिखाणो ए७॥ 


इ्श . ओऔमझमबद्ता "द्वि० ०४६ 


ल्‍ 


न हि अपर्यासि समापनुद्याद । 
यच्छोकमुच्छोषणमिद्वियाणाम्‌ ॥ 
अवाप्य मूमावसपत्नमूडू । 
शज्य सुशणामपि चार्थिपत्यम्‌ ॥५॥ 
भूमों पृथिव्यामसपत्नमकंटकर्ृद्धं समृद्ध राज्य साम्राज्यं तथा 
( स्वर्ग) स॒राणां देवानामधिपस्य भाव आधिपत्य स्वामित्वमिस्रप 


दमवाप्य भराप्य (अपितित) न हिल खल पश्यामि (यत्‌) ममेन्द्रि 
याणामुच्छोपर्ण परिशोषक शोकमपन द्यादपनयेत्‌ ॥८॥ 


चहुत बड़ा शस्पत्तिशाली और निप्करटक पथ्वीका राज्य और 
स्वगका राज्य भी मिले, तो भी मेरी इन्द्रियों को अत्यन्त कष्ट देने 
वाले इस शोककों दूर करतेका कोई उपाय मुझे दिखाई नहों देता 
( अर्थात्‌ युड्से मुझे तेछोक्‍्यका राज्य भो सम्भवत+ मिल सकता है; 
पर इस दुःखदायी शोक के दूंर करंनेंका उपाय क्या, है १, | ॥4॥ 
7६ 


संजय डबाच ॥ 
एबमुक्त्वा हपीकेश गुडाकेश: परंतप 
नम योत्स्य हुतति गोविंद्मुक्त्वा छूष्णों बमूव ह ॥६ 


पहिए अ? 'औपनदूयवद्धीदा घ्र्३ ] 


_शन्रुतापनों गुदाकाया निद्वाया ईशी गुढाकेशो जैन एपमुक्कमका- 
से ,हपीकाणामिन्द्रियाणामीशस्त श्रीकृषप्णमृक्तत्यःमिधाय “न 
योत्स्पे न यद्ध करिष्यामि,, इति थे गोपिन्दमक्ला द्रष्शीयभूद 
मौनभाप ॥श॥ 


है राशत ! सुनने हृप्णरे इतनी पाते कष्ी । सन्‍्तमें यद फछ 
फर कि “दे कृष्ण ! में तो युद्ध न फर्ूंगा” मीन धारण फियााशइ 


तमुवाद हुपीफेश: महसज्लिव भारत। 
सैनश्रोरुूमयोम॑ध्ये विपीदंतसिद वच: ॥ १० 
है भाश्त मखतपुंशोकहूव शनराष्ट्र | हृपीफाणमित्तियाणामीशः 


श्रीक्षप्ण। प्रहसस्निव पहासं॑ कुपरिनियोभयोद्ययों! सेनयोमध्ये 
पिषीदन्त खिद्यन्त॑ तममे नम्िदं चचो वचनमृयाच ॥१०॥ 


है भारत, दोनों सैनाओंके योौच अर्जुनकों इस प्रकार शोक झरते 
दे, श्यीरृष्ण मे उससे सुस्दरा कर कटा ॥१०॥ 


जअशोष्यात्न्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांत् भाषसे । 
ग्रतासूनगतासुंश्॒ सानुशीचन्ति पण्डिता: ॥९६१ 


खप्शोघ्यान्‌ शोदितुपप्र्शनिन्व शोच! शीजलीति मावः शहा 


छ्े 


३४:] -आबरूगवहता हि० आ० 


वादांश्व वद्धिवादांश्व भापसे कथयसि पशिडिता ज्ञामिनों गता 
मिगताश्य तेड्सवो गवासदों गदपाणानामतासव्‌ आप्राणश्व 
सानशोचन्ति न तत्र शोककुवेन्ति ॥ ११ - 

बातें कहरदहे ही और 


शोदः थी करते हवा | 
7: जो सल्चे छानी है, वे द मर्तेका शोक करते हँ रू जीनेका ही ऋरते हँस जीनेका ही। 






है पाथ, ठुम भहसे तो जानकी 
'जेखके लिये शोक करना सचुचित है 5 
यर जो सल्चे ज्ञानी है, थे न मरवेका 


न्‍ह है 





ल त्वेबाहं जातु नस रू त्व॑ सेसे जनाधिया:। 

न चैद न भविष्याम: संत वसभतः पर्स ॥१२ 

जातु कदाचित्‌ ( पुर्वप्ू) अहं_ सत्वेब सखल्वासमभवमिति न, 
. आसमेव स्व ना5व्सीरिति न, अपित्वासीरेब, इसे दृश्यमाना 


जनाधिपा राजानो वा55सम्निति न, अपि त्वा|सम्नेद । वर्य सर्वेड्तः 
परमनन्तरं न भविष्याम इति न, किन्त्‌ भविष्याम एब॥१२॥ 


यह तो हो ही नहीं सकता कि मैं इसके पहले कभी-व थामा तू 
ऋकमसी सथा; या ये शजा कभी न थे, अथवा इसके चर धम कोई न 
होंगे।हर॥ 


देहिनोइस्मिल्यथा देहें कीलसारं खोवर्न ऊंर । 
: तथा देहान्तरमाप्तिचीरिस्वल ले मुहायत्ति॥१३॥ 


(द्वि० झ० श्रीमह्नगवद्दीता ३५ ] 


अस्मिन्‌ देहेशरीरे यवायेन प्रकारेण देहिनः सशरीणः कौमार 
कुपारावस्था यौवन युवावस्था जराहद्धावरथा ( च मवन्ति ) तया 
तेनेव भकारेणाउन्योदेहोदेहान्तरं तस्य प्राप्ति: (भव॒ति ) थीरो 
जानी तन शरीरान्तरमाप्ती नमुझ्ति मोह परामोति ॥ १३ ॥ 
देहीकों अर्थात्‌ अत्माफो जैसे इस देह भें छटझपन, जवानी और 


जुद्रापा होता है वैसे दीदुसरा देहमें भी प्राप्त होता है, यह परिडतोंका 
वनाखिल मत हई ॥१३॥ 


माज्रस्पशोस्तु कौन्तेय शेततोप्णसुखदु-खदा: । 
आशवमाएायिनोनित्यास्तांस्वितिक्षरव भारत 0 


हे कौन्तेय ! मात्राणामिन्ट्रियाणां रपर्शा विषय; सह संयोगास्ते 
शीत हचञ) सा हे के 

तित शत्यमुप्णं वापं सुखमि्ट दुःखमनिएश्च ददतीति ते तथाउ:-- 
गम सागपनमपायो नाशस्तहुन्तो४निरयाश्य क्षएरयायिनश्च सन्ति 
० ही जज & 3 क 
है भारत भरवरंशपादुभत अजुन ! तानवान्‌ दिवित्तस्व 
सहस्र ॥१४॥ 

पर है डुन्तीउञ् | शील उप्ण औीर खुज दुःज देनेवाले पद्थों 
हा परिणाप्त केयर इन्ट्रियोंपर दोदा है ( मात्ापर नही होता ) । ये 
जैसे उत्पन्न छाते हैं देमे दो न मो रोते है । ये आमिस्य हैचर्यात्‌ 


कमी ने का सना गाश हीता ही दे, इसलडेयें है भारत | इनको 
582 


श्द्द्‌] श्री मश्गरदीता दिए आ० 
शैयके साथ सहन करो वश 
थं हि न व्यथयंत्येते पुरुष पुरुष । 
खमदुःख सुख घीरं सो$पतत्वाय कल्पते ॥९४ 
है पुरुषप॑भ पुरुषश्ेष्ठ अर्जन ) य॑ कृतसंयर्म सम॑ समान दुःख 
सुखन्द यरप स समदु:खसुखस्त सुखदुःलाधिगर्म इपेविषद्शुस्य 


भीर पोमन्त पुरुष जनमेते मात्रास्पाशा ने व्यकयन्ति न ज्ञोभयन्ति 
स पुरुषीऋत्वाय मोज्ाय कल्पते समर्थोगरवत्ति |१५॥ 
चर्योक्ि हे जाती पुरुषश्ेठ | जिस पुझुषकी ये सता नहीं रूफने 


जिस के लिये खुल और दुःख दीमीं ही समाव हैं, वही अमर होते 
कि बोग्य है॥ १५ ॥ 


नाखतो विद्यते श्राल्लो नामावो शिवद्यते सदः । 
'उभ्योरापि दृष्ठीन्तरुदनथोस्तप्वदशिशिः ॥९६ 


असतो5विद्यमानस्य भावो5स्तित्व॑ द विद्यपे भवति सद:( उ ) 
वियमानस्थाउमावोउनविद्यमानता व दियते ) अनथोदेवोरप्यस्तो 
निर्णयस्तत्वदशीमिस्तत्वविज्वदें झातः ॥१६॥ 


ज़िल्का धल्वित्व दी नहीं है अर्थात्‌ जो है ही हहीं रसस्य 


हिल आ० श्रौषद्धगपद्दीवा ३७] 


होना असम्मप दूँ गीर जो वस्तुतः है उसका नाश नहीं हो सकता $ 
तत्य जाननेयाले धानी पुरुषों ने इन दोनोंके सम्बन्ध में यही निम्रय 
किया है ॥१६॥ 
अविनाशि सु सद्विद्ठि घन _सर्वोर्मिदं लतम्‌ २ 
एछन्‍्राशसव्ययन्यास्थ न काश्चत्कतमहात ४१७ 


गेनेदे दृश्यपान सर्व तत॑ व्याप्त कत्त तद्धि अविनाशि विनाशर- 
हित॑ विद्धि जानीहि । अन्यस्थ विनाशानईस्याउस्था55त्मनो 
बिनाशश कश्दिद्पि कोअपि फतु' नाति न समय: ॥१७॥ 


जो आत्मा इस सब ससास्मे व्याप रदा है उसको तू अधि 
नाशों जान इस अधिनाशीका विनाश करनेको फोईभो समर्थ 


नहीं ॥ १९७॥ 

अन्ववन्त इमे देहा नित्यस्थोक्ता: शरीरिण:। 
अनाशिनो$प्रमेघस्व तस्माद्युट्धस्व भारत ४९ ८ 
हें भारत अजेन | नित्यस्पा5नाशिनो नाशराहतत्पा्ममयस्य प्रभा 


तुमशुक्यस्य शरीरिणो देहिन इमे द्ृश्यमानादेदा। शरीराशि 
अन्तवन्तो नश्वरा), तस्मात्‌ कारणाह यध्यस्त यद्ध कर ॥ १८॥ 


डा 'लित्य >ऋचनारी, और अदेस्य देदी पथ्वात्मा) फ्ले इन 


ढ 


झ्द ऑमद्रयवद्गीता दिए अर 
शर्सैस्‍्फो ही नाशर्वंत कदा गया है, इसलिये है भारत, तूझुदकर ६८ 
थ एने वेसि हन्तारं यश्चैंनं मन्वते हतमू । 
उसी तो न विजानोतलो नाय हम्ति न हन्यते ॥ 
यः पुरुष एनमात्मान हन्तारं हननक्रियायाः कोर वेत्ति लानाति 
यश्च पुरुष एन॑ हतंहननक्रियायाः कर्म भृत॑ मन्यते जानाहि, तो 
पर्वोक्तावुभौ द्वावपि न विजानीसों न वित्त: (यताः ) अधमात्मा 


ने हन्ति हननक्रियां करोति न (च) हन्यते हननक्रियाकर्मत्व- 
मापथते ॥१६॥ 


जी मनुष्प इस देहीको मायने वरछा जानता है, और जो इसको 
मरा छुआ मानता ये दोनों ठीक वात नहीं ज्ञानते क्‍योंकि रू स्पे यद्‌ 
पासता है और न मारा जाता है॥ १६॥ 
न जायते प्वियले वा क्रदाखित्‌ ॥ 
नाये सूत्वा-भाविता वा न भूयः ॥ 
अजोनित्य: शॉश्बतोउर्य पुराणों 
न हन्यले हन्यमाने शरीरे ॥ २० ४ . 


अयपात्मा न कद्ावित्‌ जायत उत्पथते न वा ख़ियते शृत्युयापच्धते 


दविग्य० |. ओ मंहगवह्रीवाँ- इ्€ ] 


न च भूृत्वा मवनक्रियारयतुभूय भूयः परचात्‌ न भविता न भावीत्य 
पिन शरोरे हन्यमाने हतनक्रियाम्रापद्रमानेपि नजायत इत्यजो 
उनित्यो5विनाशीशाश्वतश सनातन; पराण। प्राअपि नवो<्यमात्मा 
न हन्यते हनदक्रियामामोति ॥२० 


यह आत्मा न तो कमी जनन्‍्मदा है ऋौर न कप्री मरता है 
यह एक सम्रय नदी छोगा कोर दूसरे समय नही होगा ऐसा भी नहों 
क्योंकि घद अपन्‍ना -निःय सदा एकरस और परातन है देह की 
मरनेसे यह नदों मरता ॥ २०॥ 


वेदाविनाशिन नित्य य एससजमण्ययम्‌ । 
कछथ स पुरुपः पार्थ के घातयांति हान्ति कम्‌ ॥२ १९ 


है पाय॑ ! य/परुप एनमात्मानमविनाशिन विनाशरहितें नित्य 
सजमजन्मानमव्ययं व्ययरहितं ( च) बेद जानाति, स आत्मज्ञ: 
कय॑ फेन भफारंण क॑ धातयति इन्तारं प्रयोजयति फथ वा इल्ति 
नैतद घदते ॥२१॥०: 


इस प्रार जो पुरुष इसे चात्माको मतिनाशीलित्य अहुन्मा । 
और अगिकारी जानता है चद् फैसे ओर किसफो मारता है था 


ह्देत२१५३ 


मस्वाता दे /२१॥ 7 


श्र पु ये मंधंगवतियो पृ आए 
कॉसोसि कीणेलि यंधों बिहीय । 
नंवॉनि शंक्लाति नरेस्पेंसणि ह 
तथा शर्शणि विहाय जीणों- 
न्यल्यानिसंयाति नवानि देहीं ॥३ ९ऐ 
यंथा येन प्रकारंश नरो मनष्यों जीणामि पंराणानि, 
बासांसि वस्ताणि विहाय त्यक्त्वाउप्पराण्यन्यानि मेवालि नते 
नानि ( बच्चाणिं ) गह्मति स्वीकरोति, तथा तेनेव परकारंण देहो 
शरीरी (आत्मा ) जीर्णानि प्राणानि शरीराशि विद्यय परि 


स्वज्याअ्थानि तद्लिन्नानि नवानि नततनानि शररीराणी संयाति 
आम्रोति ॥शशा 


जैसे महुंप्य जोण बरुओंकों (फेंक भये वस्त पहन छेता है 
बंखी तरह आत्मा पुराने शेरोर की छोड़े अन्य नये श्र घारगोः 
करंता हैं ॥ २०॥ 


नेम सिन्दुन्सि शब्ह्रणि बैन दहति परव॑कः । 
न चल बलदयन्ल्थापो न शोष॑यति मारुत्त: ॥ 
एनमात्मानं शद्धाणि कृपाणादीनि न छिम्दास्ति माज्ययव 


द्विधआ०, ओर मह़गबद्वीकी १] 


विभाग कुर्देन्ति, .पाइफो्डग्नि्त दहति ने मस्मीकरोंति, आपो 
जलीनि न कशेद्पन्ति न विलत्न कर्वन्ति; माएतः पदसश्च न 
शोपयति न शुध्य॑ करोति ॥श्शा 


इस आत्माको शस्ज छेद नहीं सकते अम्नि जरा नहीं सफता + 
जल मिय्या नहीं सकता पवन खुझा नहीं सता ॥ २३॥ 


अच्छेयोधमदाह्मोयमवर्लेयीकशाष्य एव च ॥ 

जिन्‍यः सर्बंगतः स्थाणुस्चलोर्य समातनः ॥ 
अयमात्या55च्वेयरद्ेतुमशक्यो 5दाढो दहनक्रियाया अदिप 

योश्यलेचः वलेदनानह।उशोप्य एवं च शोपयितमयोग्यश्य | 


अयंहि नित्यः सर्वेगतेः स्वच्यापी स्थाणः स्थिरोड्चलः समातन 
श्चाञंस्ति ॥२४॥ 


यदद अरत्मा कादा जाये ख़ल जाये, भोग जये किया छत जाये 
ऐसी बम्तु नहीं, यह सो निसय सबव्यापक स्थिए अचछ और समः 
सन हैँ ॥ २७॥ 


अव्यक्तोष्यमचिन्त्वोध्यनविकार्योड्यमुच्यते । 
तस्मादेय॑ विदित्वैस नानुशोचितुमहसि ॥ २४ 


झ्श् पु श्री मेद्धगदद्रीता द्विए आर 

अयशत्म/5«व्यक्तो व्येम्नमानहोंडिन्त्यश्च्रिम्दितुणशब्यों, 
अविकाय्वों विकाररहित उच्चते कथ्यते तस्मात्कारंणादेनमात्मा 
ममेवमुक्तमकारेश विद्वित्वा पिज्ञायाउनुशोचितुं शोक कते वा5 
इसि न योग्योधसि ॥२५॥ 


आगे इस आत्माको अव्यक्त, ऋचिन्त्य सौर अश्विकार भी छह: 
इस लिये उनको बैला जाव कर तुमे शोक फरना डक्चित वहीं ॥ २०॥ 


झाथ चैन लित्वजातं नित्य दा मब्यसे बृतस्‌। 
यथापि त्व॑ महा।बाहो मैन शोचितुमहसि ४९६ 
हे महावाहो ! अथ चेदेनसात्मानं त्व॑ नित्यजादं सदा जात॑ 


जायमान॑ नित्य वा सदाच मत॑ द्धियमाएं मन्यसे, दथाअपि 
वदपं ले शोचितं नाआसि न योग्योडस ॥२६॥ 


इस यात्पतक्षों चारबार अन्मतेघाला और सगतेषारा 


जः 


बे 
मोदता ईं तो भी हू मद्दायाद्ा सुझे इनके लिये शोछ ना धारणा 
ध्यहिये ॥ २६ 
टी # रू ३०; ० के लर छ्प 
जात जुवो केत्युऋष लब्स सत्य च। 
हर] ५ ह8 बट 3 32% के नर 


द्वि०् भर श्री मद्धयबद्गीता ४३ ] 


यतो जातस्य समत्पन्तस्य मृत्यमेरण्ण ध्रव॑ निरिचत 
भवति, मृतस्य व जन्म ध्रद्रमंनश्यं तस्मात्ततो&परिहास्येडपरिहर 
शीयेडर्थ द्विपये त्व॑ शोचितं नाउहसि न योग्योईसि॥२७॥। 


क्योंदि अन्मने चालेफो खुत्यु और गप्ने घालेदा अन्‍्म जपश्य 
है इसब्ट्ये इस अनिधाय यानका शोक करना ठुके उचित नहीं 0२७ 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यामनि भास्त । 
अव्यक्तनिध्वनान्येव तत्व का परिदेवना ॥५८ 


हे भारत | भूतानि श्राणिजातानि थव्यक्तादीनियण्यकाम 
नपलब्धिरादि येपां तानि दया ज्यक्तं स्पय्ठं मध्यं येपां तनि तथा 
5ज्व्यक्त निधनमन्तों यपां तानि, ( एवंवटिधानि सन्ति ) तप्र 
तस्मिन विपये परिवदना का शोक के १ ॥श्प्या 


उत्पक्ति के पढिस्ठ यह सब मूत अज्यक्त, (सूदंम-भदुश्य) उपन 


होने पर पत्ता और, मग्ने के बाद फिए चह्‌ अव्यक्तदी ऐॉगे श्स 
लिये दे सारद उसका शोक क्यों फेरे ॥ २८४ 


आश्च घंबत्परयति कश्निदेन-, 
माश्नंवद्ृदति तमैबचान्य: १ 


४४ ] श्री मंद्रयबद्ीरा द्वि० अ् - 


: आश्चर्मवच्चेलमनन्‍्यः शुझोति 
आत्वाप्येन थेद न चेव करियत्‌ ॥भृट 


कश्चित्ुरुप एनमात्मानमाश्वस्यवदर्_ुतमिव पश्यति 
वर्यव चाउत्योप्परः कश्चिदेवमाश्चय्यवदरुतमिव वंदति कंय, 
अति अन्यश्येन माश्चय्यवदज़ुतमिव शुणोति कश्च्चिन भुस्वा 
उपि निश॑म्याउपि न बेद ने जावाति ॥२६॥ 


कोई दस आत्माक्की और आश्रयसे देखता हैं कोई इसको 
आख्र्य औैसा कहता है कोई इसको सुनकर आमख्यर्य चकित द्वोता है 
गरन्तु उसे ऐसा देखकर सौर सुमकर भी उनमें ले उसको कोई 
बधावत्‌ नहीं समता ॥ २६ ॥ 


ढेंही नियत्मवध्योयं देहे सर्वर्य भारत । 

तस्मात्सवांणि भूतानि न त्व॑ शोचितुमहस ॥ 
हे भारत भरतवंशोद्धव अणेन ! सर्वस्य भृतमात्रस्य देहे शरी- 

रेयपक्तलज्ञणो देही शरीरी ( आत्मा ) नित्य सदाउपध्यो हन्तु 


अशक्य) । तस्माद्धतोस्त्व॑ स्ोणि निखिलानि भतानि प्रणिनः 
झोचितु भाहसि नवोग्योडसि ॥हेणा . -. 


दि० आ० श्री मद्भणवद्ीवा | 


दे सारत श्म सर्द देदाँमें रहनेपाला यह ज्यत्सा स्दिय अवष्यहें 
इसलिये भो इन सर्प प्राणियों के वनिमित्त तुफे शोझ ख्रमा उचित 
नहीं 9 ३०१ 


स्वधर्ममपि चार्वेदय न विकम्पितुमहसि । 

अम्षाद्धि युद्धाप्छेयोपन्यत्क्त्रियस्थ न घिद्यते ७३९ 
स्वस्पात्मनों पर्म: स्व॒पर्मः पात्िययर्ममपि झा्वेक्ष्य दृष्ठा 

विकम्पितुं विचलितुं नाहेसि न योग्योडईस हियतो पर्म्याह 


मर्मादनपेत॑ धर्म्म तस्माउमयुक्ताद युदाद रणाह ( अन्यव्‌) 
श्षेय। फल्याणकरं छात्रियस्य कात्रियजातेन विद्यते मा5स्वि ॥३१ 


झपना धावधर्म देख कर भी छुके चंछावमान दीशा योग्य 


नहीं बयोंफी क्षसिपफेलिये धर्म युद से घेयस्कर दूसश कुछ नह 
बीपतदा ॥ ३१४ 


ग्रदूच्छया चोपपरल्ल स्वग्ंद्ास्मपादतम्‌ । 
सुखिनः क्लत्रिया: पाथे लमस्ते युहमीद्ुशाम्‌ ४३२ 
है पा ! यहच्छया भगवदिच्छया ( अकस्मादा ) चोपरुन 


सम्पाप्ममपट्टतमप्श्ितिफपार्ट स्पर्गेस्थ सद्गते होरं सापनमीरश् 
लाह्गू युद्ध सुरिनो भाग्यपन्तः क्षत्रिय लमन्ते मरामुवन्ति॥ 


* ४8 ) , औरी-मद्ूुगवद्गीता . द्वि० अ० 

ल्‍ है पार्थ, यहच्छासे प्राप्त हुमा यह युद्ध तेरेलिएस्वर्यका खुला 

' छुआ दार रूपदी है ऐसा धर्मयुद्धपमास्यवार्े क्षत्रिय दी पाते द।इशा 
अधभ्न चेत्वंमिल घम्यें संग्रामं ल करिष्णसि । 
तकत्तः रवबर्क कीर्ति च इहतवा पापनलस््स्यास 


अधथ स्वधम वानानन्तरमपि चेढ नदि त्वरमिम समपरियित 
पम्यपर्म यक्त संग्राम युद्ध न किरिष्यसि, ततस्तदा स्वस्थ चत्रिस्य 
वें कीर्ति यशश्व हित्या विहाय पाप॑ पांतके मंदास्वसि 
लप्स्यसे ॥३३॥ 


अब यंद॑ भर्मविहिंत सुद्ध तू न करेगा ती अपना घंम और 
कीतिको झो कर पाप ही को प्राप्त होगा ॥३३॥ 


अकी्ति चायि मवानि कथणिष्यन्ति लेठ्ययाजू 
अन्भाविदसय चाकीति मंरणादलिस्व्णिले ॥३४ 


भूतानि प्राशिनश्व ते तवाध्व्यर्या चिरस्थायिनीसकीरति 
मपकीति' कूथदिष्यन्ति अख्यास्यन्ति सम्भावितस्थ प्रतिष्ठितस्प 
चाउकीी रफयशों मस्खात्‌ :शृत्यो; ( अपि ) अतिरिच्यते 
विशिष्यंते ॥३४७॥ 


“द्वि० आ० शी मद्धावद्धीता ७ ] 
राग सदा देरी ज्वोति गाया फरेंगे ऐसी सफीति प्रतिप्तित 
पुरूष को मस्नेसेमी अधिक डु.खदायक दे॥ इणा। 
अबाद्रुणादुपरतं लंस्वन्ते त्वा महपरथाः । 
येपां च॒ त्वं बहुमतो भूल्वा यास्थास लाघवम्‌। 
महारथा दुश्योधनादयश्च स्वां भयाद्व भौतेहेंतो रणाह 


युद्धाद उपरत निहच॑ मंस्यन्ते ज्ञास्यन्ति, येपां महारथानां पत्वेंद 
हुमतोअतिश्लाध्यो भृत्वा लाथवं लघुतां यास्यसि गमिप्यसि ॥३५ 


महारथी छोग मानेंगे कि तू डरकर संग्राप्त से हट गया; और 
जिन लोगों में छू बहुत मानयीय दे उनमें अपमास पायेगा | ६५ ॥ 


अवाच्यवादांश्च बहुन्वद्ष्पन्ति तवाहिता: । 

निन्‍्दुन्तस्तव सामथ्यें ततो दुःखतरं नु किम 0॥ 
तब ते5हिताः शत्रवों तव ल्वदीय॑ सामर्थ्य रणशक्ति 

निन्दन्तोअधिज्षिपन्ती वहनवाच्यानामवक्तव्यानां चादास्तेतान्‌ 


कुत्सिताज्ेपान्‌ वद्प्यन्ति कथविप्यन्ति, ततस्तस्मादपि (अन्यत) 
किन्‍्नु किन्‍्नाम दुःखतरमतिशयदुख भवेत्‌ ॥३६॥ 


शु छोय हेरे सामथ्यकी निंदूर करके बहुत इुछ न फदनेकी 


)छ८:] थी महाइदीवा हिल आ+ 


आदेशवेंगे, .एसले िक डुःख पिए कया होता ६ ३१६॥ * 


हसो दा प्राप्श्यसिि सवगें जित्वा वा सोहयसे महोर 

तस्मादुचिष्ठ कौन्तेय चुठ्ाय कृतनिशचयः ह३७ 
हे कौन्तेय कुन्दींपच्र ! इतो वा रखे हतरजेत स्वर्ग प्राप्स्पसि 

'वित्वा'वा जिता च मई पृथ्वी शीक्षते पल्थिष्यसि तस्शऊेतो 


अद्धाय रणाय छतो विहितोनिरच्यों हढ़ संकल्प ये. सत्य 
गुतिप्ठ सम्-नद्धोशव ॥३८॥ 


यदि सुद्ध में दू मारा गया तो रूवणकोो भोगेगा इसलिये हे आर्जूबि, 
जुद्ध का दूढ लिश्चय कर खड़ा दोजा ॥ ३७ ॥ 
खुलदु:ख रसकुत्वता लासालास: जयाजयोी | 
तती युद्धाय युज्यस्व ने पाएसवाप्स्थसि हमे ८ 
सुख दुःखस्च लाभरंच जयलाधरचाहभ्रस्द तदंभाशिश्य 
नी द्रावपि सभे सम्ाने कृत्य. रमिश्वत्व -सतस्तृद्नन्तरं यद्भाय 


'संग्राशय सुज्यस्व घब्त्व- एव्फ्छदिधिना साय दात्यवष्थादिज 
न्यपातक नादाष्स्यसि न झप्ययसिआाइषा 


झुल-दुश्श, झाप-हादि-मौश जाए-परएफो समर दुत्दि रख 


द्वि० आ० श्रीमद्नगवद्गीता ६] 

ऋर तू युद्में ज्ुटजा इससे ठुमके पाप नहीं लगेगा ॥ ३८ ॥ 

एपा तेषमिहिता सांख्ये बुद्टियोंगे त्विमां शूणु । 

बुट्डया सुक्तो सया पाथ कमर्बंथ महास्थासि ३८ 
है पाथ अज॑न! एए समृपद्िप्टम्स्रूपा सांख्य सांख्यविषये 

चद्धि; समत्वरूपा ते तृभ्यमभिहिता कथिता | योगे तु कमयोगेत 


इमां वच्यमाणां शरण यया वद्धणा यक्तः समेतस्त्व॑ कमंणां वन्ध+ 
कमवन्धस्त॑ कमवन्यं प्रदास्यसि त्यकज््यसि ॥१६॥ 


दे पाथ, यद्द तु्के सा थ मागकी चरुद्धि कही अब योगमाग की चुद, 
सुन इस बुद्धिकों घारण करने से तू कम न छोडने प्ररभी कर्म गरं घनसे 
छूट्रेगा॥॥ ३६ ॥ 


नेहामिक्रमनाशो$स्ति झऋत्यवायी न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्थ घम्मेस्थ चायते महतो भयात्‌।४० 


इहास्मिन्‌ मोक्तशास्रेईमिक्रमस्य प्रारम्भस्य नाणो नाअस्वि 
न (च) प्रत्यवायः करणीयाकरणजन्यपापं दिद्यतंस्ति अस्य 
योगारूयस्य धममस्य स्वल्पमपि कियानंशो८पि मछ्तो भयात संसा 
रतन्धनात्‌ त्रायते परिरक्षति ॥४०॥ 

इस योग मागमे किया हुआ सारंम वए्थ नहीं जाता थीर ६समें 


छठ 


घर. श्रीमद्भगवद्गीवा द्वि०्आ० 
जिध्ि उल्लंघन का पाप भी नहीं होता इस धर्म का थोड़ासा भी आच 
शण जल्म मरणरूपी महान्‌ सयसे बचाता है ॥ ७० ॥ 
व्यवसायाल्मिका बुद्धिरेकेह ऋुरुनंदन । 
बहुशाखा ह्यूनंतारच बुठ्ु॒योउव्यवसायिनाम्‌ ॥४ ९ 
हे कुरुमन्दन अजेन ![ इद्वास्मिन योगमार्ग व्यवसायी 
निश्चयस्तदात्मिका सदसद्विवेकनिपणा वद्धिरेकाउद्वितीयव. भव्रति 


अव्यवसायिनामनिश्चयवतां वद्धयो 'वहय अनेका। शाखा यासां 


तास्तथोक्ताः पल्‍्लविता अनन्ताश्चा<परिसंख्येयाश्व हि निश्चयेन 
अवन्ति ॥४१॥ 


है कुरुनंदन इस मागमें निमश्चयात्मक चुद्धि दी एकनिष्ठ हो 


सकती है अनिश्चयी मनुष्यों की बुद्धि तो बहुत शांखाव,छी व अनंत 
प्राकार की हुआ करतो हैं ॥ ४१॥ 


यपमियमा पुण्पितां वां अंबर्द््यविपरशचित: । 
. बेंद॒वादरता: पार्थ नान्‍्यदस्तीतिवादिनः ४९ २ 


ई पाथ! अन्यत्‌ स्वगदिन्यत्‌ ( किमपि 3) नांस्तीति 
वादिन। कथयन्तों वेदानां वादेड्थवाद रता! संसक्ता अविपश्चितों 


द्वि०" अ९ श्रीमद्वगवद्दीता भ्१] 


“अविद्वांसो यामिमां यामेतां पृष्पितामापातरमणीर्या वाच॑ वार्णी 
चदन्ति कबयन्ति ॥४२॥ 


है पार्थ बैदमें कहे हुए सकाम कर्मोक़े बादमें ही रूगे,रह कर 
अधिवेंक्री छोंग ऐसो आ्डबरी वाणी बोलते हैं किं-/ सकाम कूम के 
पसिंवाय वेद्ीमें दूसरा कुछ नहीं है” ॥ ४२॥ * । 


कांमात्मान: स्वपर्य जन्मंकमर्फलअदाम्‌ । 
क्ियाविशेषबहुलां भोगैश्वयंगरति आति ॥ 9३0 


(वैडरविंपरिंचतः) कामे स्वर्गायमिलापे आत्मा मनो येपां ते | 
तथा स्वर्ग एवं पर उत्कृष्टटमो येपां ते जन्म अचुरसखसम्पत्ति 
मदरहे जन्मबारणं थ केमंणः फल स्वर्गादिक च प्रददाति ता 
तवाभोगरवेद्िय सुखज्चैश्वर्स्यज्च अभुल्व॑ च तयो्गतिः आप्ति 
स्तांप्ति क्रियाणां विविधानूप्ानातां विशेषा विशेषधिधयस्तव हुलां 
व्याप्तां वाच॑ वंदन्ति ॥४३॥ कि 


मु 


छेसे विधिध कामनावाले और स्वगकोदी प्राप्य माननेचाले 
लोग: भोग तथा ऐश्वय्की 7रए॑प्त अथ उन्म गौर कर्मप्लक देनेबाले 
विशेष प्रऊारकी अनेक क्रियायें बताते हैं ॥ ४३ ४ 


भोगैश्वयंप्रसंक्तानां तवापहतचेतरूम्‌ 


भर ] ओमदंगवह्ीता दिए आ० , 
व्यवसत्यात्मिका बुद्धि: रूमाघी न विष्तेयते 9४ 


थोगा इन्द्रियसर्यति ऐश्वय्य मिन्द्रादिभम॒ता च तयो असक्ता 
आसक्तास्ते देषां तथा तया वेदाथवादरूपया वाचाःपहत॑ मुपित 
चेतश्चितं येषां ते तेषामविपश्चितां बद्धिव्यवसायात्तमिका 
सदसद्विवेकशालिनी (भुत्वा ) समाधों चित्तनिरोध न विषीयते 

न चमतदे ॥४४॥ 


ऐसी वाणयीसे आकर्षित रिक्तदाले मसुष्य भोग और पेश्व्यमें 


ऊसक्त- रहनेसे उन्तकी चुद्धि स्थिर व्‌ निश्चबात्मक नहीं हों 
सकती 0४४॥ 


औेशुण्यविए्या देदा निरकैगुण्योः भदाजुन । 
लिटवँ क्री न्त्यसस्वस्थों निर्योगक्षेम आत्सवान्‌ ॥ 


अजन ! थेंदा ऋन्‍ग्यजःसामायदंणशां कमफडभागा 
सबुरुपस्प ज्िगुरातत्यकसुष्टेर्दिए्या:( सम्ति )-स्वन्तु निस्‍्त्रेगु 
झ्यो अेगुण्यरदितों निर्मेता इन्द्दाः शीतोप्णसखदु/खादयों यस्‍्य 
यस्पाद्वा स तथानित्यं सदा सतत सच्दोंद्रेकोद्रभुतज्ञाने तिष्ठतीति स 
तथा निर्येगक्षेम अप्राप्तस्य प्रापर्ण योग स्तस्य रक्तणं च ज्षेमस्तद्रहित 
स्तथाउच्त्मदास्मत्मनिष्ठो भद १४५ 


दि० आ० श्रीमद्भगवद्वीता भ्३ ] 


है अमन कर्मकाडात्मक केद तोन गुर्णी केही विषयों को कदने वाले 
हैं व्‌ इन तीनोंकों लांघ कर खुघ दुःखादिसे रागठेप से रहित और 
आत्माकी दो कामनावाला दो जा ॥ ४५ ॥ 
यावानथ्थ उदपाने सबंतः संप्लुतोदके । 
सावान्धवष बेदेप ऋत्लणस्थ विजानतः ॥४६॥ 
सबंतः परित; सम्प्लतमंदक॑ यस्मिन्‌ स तस्मिन समद्रादो 
पधोदपाने कपादों यावान्‌ सत्परिमाणोड्ये! प्रयोजन भवति, 
विजानतो ब्वानिनों त्राह्मणस्थ ब्रह्मविदः संवेष वेदेष तावान 
तत्परियाण एज्ा्थः प्रयोजन भवति ॥४६॥ 
सब ओरसे भरपूर जलाशय में छाटे जलशयका जितना प्रयोजन है 
उतना हो प्रयोजन ब्रह्मशानी ब्राह्मण को सब थेदों का दे ॥ ४५ ॥ 
कमंण्येबाविकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 
मा कर्मफलहे तुर्सभा ते संगो5स्त्वकर्मणि ॥४७॥ 
ते तब कमशि स्ववर्णोचितबम्ययुद्धादावेवाउधिकारों बतेत 


फलपु विजयादी कठाचन कदात मा नवतते, कण; फल 
फर्मफलं तस्प हंतु मभिन भत्र, ते तवाकर्मणि दर्शोचितकर्मी 


भ्र्छ] श्रीमद्भगवद्दीतां द्वि० अ० 
करणे सह आग्रहों मास्त न भवेत्‌ ॥9७॥ 
घेरा अधिकार कर्म में ही है, कर्म के फलों में कद्ापि नहीं, 


इस लिये तू कर्म फछ का हेतु मत दन, 'और करे से सा कर्म से रहित होने 


की इच्छा भी मत कर ॥ 2७ ॥ 
छा भो मत कर ॥ 
सोगरुथ: कुर कर्माणि संग त्यवस्वा घनंजन्न । 
सिद्दुधसिदुद्यों: समी भरता समत्वं स्रोग उच्यते ॥ 
हैं धर्ननय अजेन ! संग॑ फलासक्ति त्यक्त्वा परित्यज्य 
योगे समत्वरूपे तिप्ठतीति योगस्थः; सन्‌ तथा सिद्धि: कायसिद्धि 


रसिद्धिस्तद्सिद्धिश्व ते तयोः समो भृत्वा कर्माणि कुरु समत्य॑ 
हि समता यतो योग उच्चते कथ्यते ॥४८॥ 


है धरनंज्ञय, योगयुक्त हो ऋर, यानी फलासक्लि छोड़ सिर्ि 
अखिद्धि में समान हाकर तू कर्म को ऋरे ॥इस समबुद्धि और 
अनासक्ति को ही योगचुद्धि कहते हैं ॥ ४८ ४ 


दूरेण ह्यबर कर्म दुट्टियोगाडुनंजन । 
बुद्ढी शरण मई क्ृपणा: फलहेतव: 8४9८ 


5 


यस्माद्धेतों! वुद्धियोगातू समत्वरूपबुद्धिणं 


ह्ि० अ० श्रीमक्नगवद्दीता ४५ ] 


गातू कम साधारणवुद्ध था कृत कम द्रेणात्यन्तमवरं नीचः स्पितम्‌ 
त्वं वद्धीं समत्वरूपायां शरण माश्रयमन्विच्छ प्राम्महि फलहेतवः 
'फलाभिलापिणः खल कृपणा दीनाः अज्ञनिवः सम्ति ॥४६॥ 

है धुनज्य ! ऐसी योगवुरद्धि से रहित दूसरे सब सफाम-कर्म 


कनिष्ट ही हैं इस लिये तू योगवुद्धि का ही आश्रय कर, फल फे तु 
चाले तो फनिष्ठ हैं ॥ ४६ ॥ 


बुह्ियुक्तो जहातीह उसमे सुकृतदुष्छृते १ 
तस्मादोमाय युज्यस्व योग: कर्मंसु कौशलम्‌ ५४० 


वद्धिः समत्वरूपा तया. यक्तः परुषो योगीहास्मिन संसार 
उम द्5पि सुकृतं च दुप्कृतं च सुकृतदुष्कृते पापपुणये जहाति 
त्पनति तस्माद्धृंतो योगाय समत्वरूपाय युज्यस्व घट्स्व योगः 
(भर) करमसू विपये कौशल कुशलता ॥५०॥ 

योग्रबुद्धि चाढा पुरुष द्वी इस ल्येक मै पाप पुण्य दोनों से 
पि्लेप रद सफक्‍ता है, इस छिये तू इस योग चुद्धि फा दी आश्रय 
| कर्म में ऐसे चुद्धिकौशछ ( योगबुद्धि ) को ही योग कहते 

॥५०॥ 


कर्मज बुद्धियुक्ता हि फर्ल स्यक्वा सनीषपिण: ५ 


६ ] श्रीमद्भगवद्गीता . द्वि०ग अ० 
जन्मबंधविनिदेत्ता: पर्द गच्छंत्वनामयम्‌ ॥४ ९॥ 


ब॒ुद्धियक्तासमत्वयोगयक्ता मनीषिणो हानिनो हि.यतो कर्ज 
कर्मप्रस॒त॑फर्ल स्वर्गादिक हिज़्या त्यक्वा जन्मवन्ध जेन्मगरण 
रूपवन्धने मे क्ताः सन्तोडनामयं निरुपद्रवं पद -मोक्तारुयं गच्छन्ति 
प्रामुवन्ति ॥२१॥ 


ऐसे योगबुद्धि वाले ही कर्मजन्य फल को इच्छा को त्याग 
कर जन्म मरणादि बन्धरनों से छूट कर निदि+ार परम पद्‌ को 
रू 82% 2 अप -9% 224 
एके हैं ॥५१ ॥ 
बॉ 


थदा ते मोहकलिदल बुद्धिन्यंतितरिष्यति । 
>. ला का अप 9 ५ 
ता गंतासि निर्वेदं श्लोतव्यस्थ ख्युतस्थ च ॥ 
यदा यस्मिन समये ते तव वृद्धि मोहकलिलमज्ञानपंक व्यति 
भरिष्यति तत्यारं गमिष्यति तदा तस्मिन समये ओतव्यस्य अब 


शीयस्य अतस्थ पवरमाकर्णितस्थ च निवद वराग्यं गन्तासि 
गभिष्यसि॥एश . 


जब तेरो बुद्धि मोहरूप मल्िनता को छोड देगी, तथ तू भी 
छुसे हुए और खुनने योग्य ऋर्मकर्लों से विरक्त होगा॥ ५२ ॥ 


द्वि० अ० श्रीमद्भगवद्गीता ७ 
शतिविप्रतिपल्ना ते यदा स्थास्थति निशचला 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्थसि ॥ ४३ 


श्रतिभि विविधविधवास्यश्रवण विप्रतिपन्ना श्रान्ता ते 
तब वद्धि यंदा यस्मिन काले निरचला यथार्थ निर्णेयक॒तश्रमनि 
वारणा सती समाधों। वित्तेकयरूपेडचला स्थिरा ( भृत्वा ) 
स्पास्थति, तदा तस्मिन्‌ काले योग॑ समलम्वरूपमवाप्स्यसि 
आप्स्यसि ॥५३॥ 

ऋर्मफर्कलों के श्रवण से विपरीत बनो हुई तेरी बुद्धि इस 
प्रफाए ज़ब उपराम होकर समता और निष्काम भाष में स्थित 
होंगी, तव ही तू उस समत्वरूप योग को पायेगा ॥ ५४ ॥ 


अज्जुन उबाच )॥ 
स्थितमज्ञस्मप॒ का भाया समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितघीर्थक मभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥ 


स्थिता निरचला प्रज्ञा बुद्धि यस्थ स तस्य का भाषा परि 
भाषा ( लक्षण ) है केशव ! समाघी तिप्ठतीति समाधिम्थस्तस्य 
का भाषा $ स्थितधीः स्थित प्रज्ञ) पुरुष) कि प्रमभूषत बेदत्‌ १ कि 


श्ष्य ] -श्रीमद्धणवद्गीता द्वि० अ० 
कय बाउज्सीत समुपविशेत्‌ १ कि कयश्व जजेत्‌ गच्छेत१ ॥५४॥ 


हे केशव ! ऐसे स्थितग्रज्ञ ( स्थिर: दुद्धियुकछ ) व समाधिसथ 
६ समचुद्धि युक्त ) पुरुष क्रो पहिचान क्या ? बह कैसे बोलती है? 
कैसे रहता है ! और छैसे चलता है ॥ ५४७॥ 


मु 


भ्गवानुबाच ॥ 


प्रजहाति यदा कार्मान्सवान्प्राथ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येबात्मना तष्ठ:स्थितम्नज्ञस्तदीच्यतें ॥४४५ 


हे पार्थ | यदो यस्मिन काले सर्वानशेषान्‌ मनोगतान्‌ मन 
स्यवस्थितान काम्ान्‌ वासना! प्रजद्मयति परित्येज्ञति ( पुरुष; ) 
आत्मना स्वनाअ्मसि परमाथवस्तुन्येव च सष्ट। सन्तप्ट+ 
( भवति ) तदा तरिमिन्‌ काले (स पुरुष:) स्थितप्रज्ञ) उच्यते 
ऋथ्यते ॥४४॥ 


है एाथ ! महुष्य जंब विरक्त हो कर मन की सब कामनाओं 
को छोड़ देता है| झोर जब अपने. आप में ही सुं+छ रह सकता है 
तभो बह स्वितप्रक्ष कहा जाता है ॥ ४ण! 


हुःखप्वनाट्शुमना: सुखजएवगतस्प्ह: 4 


दि० ऋ० औमपद्वगबद्ीतो भ्ह ] 
बीतरागभयक्रोघ: रिपतघीसंनिरूुंच्यते ॥ ४६ 


दुश्खेप क्लेशेपु नोद्विन न विचलित मनश्चित यस्यस 
तथा सुखेष विविधेन्द्रियमोगेष बिगता नप्य स्पृह्य कामना यस्‍स्य 
से तया वीता नप्य रागः स्नेहो भयं भीतिः क्रोध: कोपश्च यस्य 
स्‌ मुनि मंननशीलः स्थितथीः स्ितन्ञ उच्यते ॥श६॥..“« 


जिस को दुःखों में उद्देग नहीं, सुज्लों की स्पद्ा नहीं, और 
राग, भय क्रोध, डिस के दीत गये हैं, पेसा मुनि स्थितप्रश कह 
खाता दे ॥ ५६ ॥ 


य: सर्वन्नानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्य शुभाशुमम्‌ । 

नाभिनन्द्ति न द्वेप्टि तस्य प्रज्ञा अतिप्ठिता ॥ 
य। परुप। सर्वत्र सबस्मिनवस्तुनि मं बतते<भित३ सबतः 

स्नेह प्रीति यंस्य स तथाशुभ प्रियमशुभमभियज्च प्राप्य लब्ध्वा 


भाभिनन्दति न प्रसीदति न च द्वेष्टि द्वेपं करोति तस्य पुरुपस्य 
भज्ञा बुद्धि; प्रतिष्ठिता स्थिरा( जेया) ॥१७॥ 


जो स्वत्ष आसक्ति रहित हो कर यथाप्राप्त शुभाशुभ का 
ज़िस वो ह॒र्द शोष २दीं है उसकी छुद्धि स्थिर हुई खबसकी ॥ ०७ ॥ 


१: 


६० ] औयंडगवद्गीता दिए अ० 
अदा संहरते चाय कूर्मोड्डानीज सबंशः । 
न्द्र्यिणी हे न सह 
इुन्द्रियाणीन्द्रियाथेभ्यस्तस्थ प्रज्ञा अतिष्ठिता ॥ 


थदा यस्मिन्‌ कालेड्य॑ साथकः कम: कच्छपः ( स्वानि ) 
अज्ञनीन शिरः प्रभति शरीराययवामिव सर्वशः सर्वप्रकारणे 
दियायेस्य इन्द्रियासयामर्थ भयो विषयेभ्य इन्द्रियारि। चच्तुरादीनि 
संदरते संकोचयति तस्य अन्जा वृद्धि; प्रतिष्ठिता ॥॥४८॥ 

जैसे कछुवा अपने अंगों को समेत खेता है, दैसे जिस ने 
अपनो सब इन्द्धियों पलों सब इच्द्रियों को विषयों से हटा लिया हटा लिया है, उसकी चुर्ि 
उस्थर है. ॥५८॥ न 


विषया विनिवसन्ते निसाहारस्य देहिनः । 
इसव्ज रसोप्प्यस्य पर दुष्ट्ठा निवर्तते ॥४९॥ 


निराहारस्थाह्र रहितस्यदेदिनः शरीरिणों विवया इन्द्रिद 
विषया; शब्दझूपादयों रसवर्ज रस वजयित्वा रस विद्यय विनिक 
तनन्‍्ते विशेषश निवतन्ते अस्यथ निराहरस्य देहिनो रसो5पि पर 
परप्राथतत्व॑ दृष्ठा निवतत निहर्त मबति ॥४६॥ 
रिशाइरी अनुष्य के सी विषय तो निद्वतत दोते हैं परव्तु रस 


ही 


द्रि०्ञर० श्रीमद्भगवढ्ीता “2 | 

नहीं छूटता | ह्थिरचुरद्धि वाढछे का तो परमात्मा को देख कर रख 
विपयासक्ति। भी छट जाता है ॥ ०६ ह॒ 

सततो ह्यूपि कौन्तेय पुरुपस्ण विपशिचतः । 
इंद्धियाणि प्माथीनि हरंति मसभं सन; ॥६०॥७ 


है कोन्तेय ! विपश्चितों विदुप४ परुपस्ण यततो«पीन्द्रिय 
निरोध॑ करत यतमानस्थअंपि प्रकपणम५»्नन्ति «तानि प्रमाथीनिवल-« 
घचराणीन्द्रियाणि प्रसभ॑ वलात्कारेण मनो हरन्ति विफ्योन्मुर्ख 
कुवेन्ति ॥६०॥ 


क्योंकि है कौंतेय ! केवल इन्द्रियों को रोफ रखने से तो 
छह बलवान इन्दियां यडे विहान का मन मो धक्के से हर लेती 


दूं ॥8०॥ 
तलासि सर्वाणि संयम्य युक्त ओसीत मत्पर:। 
वशे हि यस्येंद्रियाणितस्थ मज्ञर मतिष्ठिता (६९ 
सर्वाण्यशंपाणि तानीन्द्रियाणिप संयम्य विएयेभ्य; समय 


निरोध्य यक्तो योगयक्ती मत्परोष्मेव पर ब्रह्म पर॑ परायणं 
यश्य सः मदेकावलम्बन+ समनासीत तिष्ठेत्‌ हि यतो यस्य पुरुष 


| श्रीमद्भगव्लैता द्िं० आ० 


स्येच्धियारि श्रवणादीनि वशे स्ववशे ( वर्तन्ते ) तस्य प्रज्ञा वुद्धिः 
प्रतिष्ठिता स्थिरा (ज्ेया ) ॥६१॥ 


इस लिये सब इन्द्रियों को चश रखने के उपरान्त योगी 
पुरुष चित्त से भी मेरे परायण हो कर रहे, इस प्रकार जिस की 
इन्द्रियों मन स्ितस्वाश्ीन हैं, उस्ोको चुद्धिप्रतिष्ठित है ॥६१॥ 
ध्यायतो विपयान्पुसः संड्रस्तेप॒पजायते । 
सड्ञात्संजायते काम: कासात्कीघो5शिजायते ६ ९। 


विषयानिन्द्रियविषयान्‌ शब्दादीन्‌ ध्यायत शिचन्तयतः पुरु- 
पस्य तेषु विषयेपु सप् आसक्ति जाँयते समुत्यथते, सद्भादास- 
क्लश्च कामस्तद्वासना जायते कामाच्च क्रोधो5भितः ,साकल्येन 
जायते ॥६२॥ 


एफ मात्र इन्द्रियों को रोक कर मत से विषयों का ध्यान करने 
घाले पुरुषों की विषयासक्ति दिन दिन बढ़ती जाती है, आसक्ति से 
काम ( इच्छा ) काम से ऋोध, होता है ॥६२॥ 


ऋरषपदूबतिसम्मोहः सम्मोहात्स्टतिविभ्रमः । 
रखतिश्रंशादबुट्ठिनाशी बुद्धिनांशात्मणश्यति ४६ ३ 


क्रोघातू सम्येह मोहो भवति सम्मोहात्‌ स्पृत्ते! स्मरण शरक्ते- 


'द्वि० अर श्रीमनऋषगवद्गीता ६३] 


बिंश्रमोविशेपेण श्रमो भवति स्मृति भ्रंशात्‌ स्मृतिनाणाद बेद्धे- 
नशो भवति व॒द्धिनांशाच्च प्रणश्यति प्रकपेण नष्टो भेवति ॥६३ 


क्रोध से संमाद संमोद से स्थूति का नाश, स्घ॒निमाश से 
_बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाश से मनुष्य का नाश दोता है दा 


रागद्वेपवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्वसन्‌ । 

आंत्मवस्यवधेयात्मा प्रसादमधिगच्छतिं ॥६ ९ 
तु किन्तु विधेयों वशवर्ती आत्मा मनो यस्य स जितमनाः 

परुप आत्मनः स्वस्प वश्ये वेशवर्तिभिस्तथा राग। स्नेहों द्वेपो5-- 


भीतिस्ताभ्यां वियक्ते व॑जिते रिन्द्रिये कर्णादिमि विंपर्यान्‌ शब्दा 
दीन्‌ चरन्‌ गृहन्‌ प्रसाद चित्तमसन्‍्नता मधिगच्छतिप्रामोति ॥६४ 


परन्तु जिस ने चित में से विषयों का रागदवेप दूर करके 


इन्द्रियों को वश किया है, वह स्वाधीन इन्द्रियों दाए विषय सेवन 
करें तब भी शान्ति को दो पाता है, ॥६७॥ 


असादे सबंदु:खानां हानिरस्थोपजायते । 
असन्‍्नचेतसो हाशु बुद्धि: पयवत्धिप्ठते ॥ ६४ ॥ 


प्रसादे सति प्सन्‍नतायां सत्यामस्य जितेमनसः पुरुषस्य 


६४ ॥ श्री मद्रगवद्गीता द्विए अ० 
सर्दाणि च तानि दुःखानि सेर्व दुःखानि तेपां हानिर्नाश उप 
जायते मवति दि यतः म्रसन्‍न॑ चिच॑ यस्य स तस्य पुरुषस्य बुद्धि 
राशु शीघ्र पय्यंदतिष्ठदे स्थिर मदति ॥६श॥ 


शान्ति सेइ्रस के सब दुःख नह होते हैं भौर शानत चित्त चाहे को 
दुड्धि मो शीघ्र स्थिर होती है “॥ ६० ॥ 


नारित बुट्टिस्युक्तस्थ न चायुक्तर्थ भावना ।. 
न चामयदयत: शान्तिरशान्तस्थ कुतः सुखम्‌ ६६ 
अयुक्तस्य योगायुक्तस्य वुद्धिर्नोस्ति नो सवति अयुक्तस्थ 


भावना दृहबुद्धिखपा निष्ठा च न भवति अभावयतों भावना 
दिहीनस्थच शाल्तिर्मास्ति अशान्तस्य च सुख कुतः (सम्भवतति) ६६ 


फित्त को शागद्वेष ले हटा कर परमात्मा में नहों रूगाने 
बारें अयुक्त मठ॒ण्य की न तो चुद्धि स्थिर होती है, और न उसे 
भावना होती है, जिसे मायना नहीं उसे शान्ति भी नहीं और: 
जिसे शान्ति नहीं उसे छुख कहां ? ॥ ६६॥ 


इन्द्रियाणां हि चरता यल्मनोपलुविधोयते । 
तद्स्थ हरति अज्ञों वायुर्नादमिवास्मसि ॥६७ 


द्वि० जप .. ओमऋणगवद्ठीता ६५ ] 


हि यतो यन्मनश्चरतां विपयेप प्रसरतामिन्द्रियाणामन्‌ 
पश्चाद विधीयते तदनगामि भवति तन्मनो<स्य पुरुपस्य प्रज्ञां 
चुद्धिमम्मसि जले वायु वेंगवान्‌ पवनों भावमिव नौकामिव हरत 
इतश्चेतश्च परिश्नामयति ॥६७॥ 
असे चांयु जल में खड़ी हुई नौका फो खींच छे जाता है चैसे, ही 
विपयाधीन इन्द्रियों में ले ज्ञिस के वश मे मन हों ज्ञाता है बहदी 
इन्द्रिय अयुक्त पुरुष की चुद्धि को दर लेती है॥ ६७ ॥ 


तरमाद्यस्व महायाहो निमुृहीतानि सबंध: । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा अतिष्टिता ॥ 


हे परहावाहो&ज॑न ! तस्माद्धेतो यस्‍्य पुरुपस्यन्द्रियारि 
सवेशः स्वप्रकारेशन्द्रियार्थ भ्यो विपयेभ्यो निमृहीतानि निरू 
द्वानि ( सन्ति ) तस्य भज्ञा वद्धिः प्रतिष्टिता प्रकषण स्थिता 
स्थिरा ( वोद्धव्या )॥६८॥ 
इसलिये है मद्दावः हो ! जिसने मन को विएका फर परमात्मा 
में जोड़ने फे साथ इन्द्रियों फो भी सब विषयों से रोक लिया है 
उसी को युद्धि स्थिर दवीतो है ॥ ६८॥ 


या निशा स्वभूतानां तस्‍्यां जागर्ती संबसी । 


ण्‌ 


६६ ] - श्रीमह्गवद्गीता दिए अ० 
चसयां जाम्रति सतानि रा निशापरुणतो मनेः 


सर्वेप भूतानां मशिनां या निशा राकि+,संयमी कुतसंयमः 
परुषस्तस्यां जागर्ति प्रवुध्यते यस्याब्च- मतानि सामरान्यप्राणिनो 
जाग्रति प्रवध्यन्ते पश्यतों ज्ञनिनों मन मेननशीलेस्यथ सा निशा 
( मवति ) ॥६६॥ ; 
शेसी जो स्थिर वुद्धिचाडी स्थिति सब प्राणियों को राजि 
समान अगस्य है, उस स्थिति में संयमी पुरुष जागते हैं, और जो 


राजद्वेषयुक्त दशा में सब प्राणी जाग रहे हैं, उस दशा को घिवेकी 
मुरति रात्रि जानते हैं ॥ ६६ ॥ 


आपूर्ममाण मचलअत्तिष्ठं । 
समुद्रमाप: अविशन्ति यद्धत्‌प 
लद्टूत्कासा थ॑ अ्विशस्ति से 
स शोल्तिमाप्ीति न कामाकामी 0७० 


आपो जलानि आसमन्तात्ुय्यमार्ण पूर्ण तथा अचला 
प्रतिष्ठा मर्यादा यस्य स त॑ समुद्र यहुह यथा प्रविशन्ति गर इन्ति 
दद्वतू तथंव कामा। कामयन्त इति काग्रा इच्चियार्था य॑ परुष 


द्वि० अ० श्रीमद्धनवद्वीतवीा * ६७१ 


विशन्ति स्वतों गच्छन्ति स शान्ति मामोति प्राप्नोति काम कामी 
कामामिलापी (तु ) न प्राम्मोति ॥७०॥॥ 
जैसे महान भौर अचल छमुद्र में सब प्रदेश के जल सहज 


बट ले 


दो समा जात हैं, येसे ही जिस की सब कामनायें चत्त में विकार 
फिए बिना समा जातो हैं, वही पुरुष शान्ति का पाता है; भोगोंकी 
कामना चाछा नहों ॥ ७० ॥ हे 


विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांशचरति निःस्एह:। 
निरंमो निरहद्मारः सशान्तिमधिगच्छति ॥७१ 


यः पुमान्‌ पुरुपः कामान्‌ विपयान्‌ विदह्य परित्यज्य 
निर्गता निःशेपेण गता नष्ठा स्पृह्द विषयेपु प्रवलेच्छा यस्यस 
तथामृतः सन्‌ चरति विचरति तथा निर्ममो ममत्वरहितों निरहं 
कारश्व भवति, स पुरुपः शान्ति शान्तिसुखमभिगच्छ॑ति 
आप्रोति ॥७श॥ 

जो पुरुष सब फामनाओं का त्याग करके रुपृदा, ममता और 
देहामिमानसे रहित हो कर विचराता हैं, वही पुस्ष उस परम 
आन्ति को पावा है ॥9१॥ 


झुपा आ्राह्मी सहिपितिःपार्थ नैनांप्राप्यविमुह्यत्ति । 


बट ] ओऔमद्धमबद्गीता द्वि० अ० 
स्थित्थास्यामन्तकालेइपि ब्रह्म निर्वाणमुच्छति ॥ 


हे पा एपा समपदिष्टरूपारिथिति रवस्थिति प्राह्मी बह्म- 

निष्ठा | एनां वब्राह्मीस्थतिं प्प्प्य प्राप्तों भृत्वा म विमहमति विमोई 

'मच्छति (तथा) अन्तकालेउन्तसमये व्यस्यां ब्रह्मचांस्थतों स्थित्वा 
भनः प्राशिधाय बह्मणो निवाणं पद॑ मोक्तम च्छति गच्छति ७२ 

जिस का नाम हे पार्थ, ब्राह्मी स्थिति है। और जिस स्थिति 

की पाने बारा फिर कभी भी विपयाँ में मोहित नहीं होता, तथा 


देहान्त के समय सी इसी स्थिति में रिथित होकर वह ब्रह्मनिर्घाणु 
को पाता है॥ ७२॥ 


इरि। * तत्सदिति श्रीमद्भगवह्मीतासपंनिष्स्स 
ब्रह्मविद्यायां योगशासत्रे श्रीकृष्णाज नसंवादे 
सांख्ययोगो नाम द्वितीयो5ध्यायः ॥२ 





तु० आ० ओऔमद्ूगवद्गीता ६६ ] 


खअथ दतीयो5डध्यायः 
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5 
अजुन उबाच । 


००. प है. [० | 
ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिजनादुन । 
तत्कि कर्मणि चोरें मां नियोजयसि केशव ॥९॥ 
- हे केशव चेढ यदि ते तब कर्मणः साज्यज्ञादिकर्मणो बुद्धिः 
समत्वरुपा ज्यायसी प्रशस्यतरा मताअभीप्टा, ततू तहिं घोरे भ 
यानके कर्मणि बर्णो चितयुद्धादो कि किमरथे मां नियोजयसि प्रेरय 
सि॥ १॥ 

है ज़नादन | यदि आप कर्मकी अपेक्षा ज्ञान बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं 
तो है फेशब, मुझको इस घोर फर्म में क्‍यों छगाते हैं ॥ १॥ 
व्यामिश्नेणंब वाक्येन ब॒द्धि मोहदसीब में । 
तद्देक बद निश्चित्य येन छ्रेघोड्हमामुयाम्‌ ॥३॥ 


व्यामिश्रेण सन्दिग्वेनेव वाक्येन में मम्र बुद्धि मोहयसि 


७० | श्री मद्धगवह्गीता दु० झ० 


मूढां करोपीव | तत्‌ यस्पादेक कमबुद्धतयोमध्येन्यतरत्‌ निश्चित्य 
निर्णीय बद मामुपदिश, येनाऊं श्रेयः कल्याणं मोक्षमाशुयां 
लमेयम्‌ ॥श॥। 

आप इस छिअर्थों जैसे बक्‍यों से मेरी चुद्धि को मावों मोह रहे 


हैं इसलिये जिससे में कस्याणकों पार ऐसी एक वात निश्चय करके 
झुके कहिये॥ २॥ 


श्री भगवानुबाच ॥ 


लोकेःस्सिन्द्रिविधा निछ्ठा पुरा झोक्ता समानघ। 
ज्ञानणोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥३ 


न विद्यते5ल॑पाप॑ यस्मिन सोउनघस्तत्सवृद्धों हे अनघ ! 
अजेन ! प्रा प्रथमाध्याये मया सांख्यानां संन्यासिरना ज्ञानयोगेन 
योगिनां कर्ंयोगिनां कमयोंगेन (हइत्येब॑ प्रकारंण ) अस्पिन्‌ 


लोके द्विविधा द्विशकार निठा तोलिकी स्थितिः प्रोक्ता 
कयिता 0 « ;ं 


हि के ् हट बढ 
है निष्पाप | इस छोकेमें दो प्रकारकी निष्ठा मैंने पहले कही है । 
ज्ञानियों की जश्ञानयोंग से और योगियों की कमंयोग सें॥६॥ 


तु० आ० श्रीमद्भयवद्दीवा ७११] 
/ न कमंणामनःसरसंभालैप्कम्यं पुरुषोष्शनुत्ते । 
नच संन्यसनादेव सिंद्ठि समधिगच्छति ॥2॥ 
पुरुषों जनः कर्मणां वैदिककरमणा मनारम्भादम्रवर्तनात्‌ 
नप्कर्म्य निष्फमभावनाउंश्नते न भामोति, न च ना5पि संन्यस 


नात त्यामादेव सिद्धिपरमार्थप्राप्ति समधिगच्छति सम्यक्‌ 
प्राप्मोति ॥0॥। 


परंतु कर्मोक्रा आरम्भ ही न करने से पुरुष निष्कर्मंमराव को 

नहीं पाता और फर्मोके त्याग से भी सिद्धि को नहीं घाप्त होता ॥४ 
न हि कश्रित्क्षणमपि जातु तिछ्ठत्यकमंक्नत्‌। 
कार्यते ह्मयवशः कम सब. प्रकतिजैगंणेः ॥५॥ 

कश्चित्‌ को5पि पुरुषो जातु कदाचिद्व क्षणमपि अकर्मकत्त 

निश्चेष्टी न तिष्ठति न स्थातुं शकनोति हि यतः प्रकृतिज! सत्व 


रजस्तमोरूप: ( स्वाभातिकर्या ) गणेरवशोव्घीनः सर्वो जनः 
ग्यंत ॥५॥ 


कोई भी धराणी ्षणमाब्भी कर्म किये घिना नहीं रह सक्ता 
बी. श 
क्योंशी प्रकतिजन्य गुण विवश कर सबसे फर्म कराते हैं॥ ५॥ 


७२ ] श्रीमद्भगवद्गीता: हू० आ० 
कर्मेद्रियाणि संयम्ध य आस्ते मनसा स्मस्न्‌ । 
इंद्रियार्थान्विमूदात्सा सिथ्याचार: से उच्यते॥६ 

य। परुष: कर्मेन्दियाणि श्रवणादीनि संयम्य विषयेभ्यो 
निरुध्येन्दियाशामर्थान्‌ शब्दादिविषयान्‌ मनसा चेतसा स्मरन्‌ 


ध्यायन्नास्ते तिष्ठति, विमहोविशेषेश मृहुआत्मा मनो यस्य से 
मिथ्याचारों दाम्भिक उच्यते कृथ्यत ॥३॥ 


जो मूढ़ मनुष्य कमेन्द्रियों को रोफ कर मन से विषयों का 
मिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी कहा जाता है॥ ६॥ 


यरित्वद्वियाणि सनसा निय्रम्यारभतेडजुन । 
* कमेद्विये: क्मंपोगमसक्तः स विशिष्यले ॥७॥ 
हे अर्जन ! तु किन्त यः परुषों मनसा चेवसेन्द्रियारि 


नियम्य संयम्य कर्मन्द्रियें: कर्मयोगमसक्तः सन्‍्नारभते फेरोति 
स विशिष्यते विशिष्ट (श्रेष्ठ ) अस्ति ॥आ। 


है अर्जुन [शार्नेंद्रियों को विवेक ब्लान से बश कर कमेद्रियों से 
कम आचरता है ऐसा आनासक्त पुरुष ही श्रेष्ठ है॥ ७॥ 


हु० अ० ऑमद्धगवद्गीवा जे] 
नियत कुछ कर्म त्वं कर्म ज्यायों ह्यकर्मण: 
शरीरयात्रापि च ते न असिद्द्य दकमंण:॥ दा 

त्व॑ नियत॑ नित्य॑ कम स्ववर्णोचितं कुरु विधेहि हि यतो5क 
मेणः कर्माकरणात्कर्म कर्मकरणं ज्यायः प्रशस्पतरम्‌ । अकर्मणः 


कमरहितस्य ते तब शरीरस्य यात्रा निवाहोईपि न प्रसिध्येत 
निवतत ॥८| 


इसलिये लू भो अपना धर्मनियत कर्म कर फर्म नकरने से कर्म 


करनाही श्रेष्ठ है, कम न करने से तो तेरी शरीरयात्रा भी सिद्ध नहीं 
होगी।आदा 


यज्ञाथोंस्कमंणोउन्धत्र लोको5थं कमबंधन:ः। 

तदथें कर्म कोनन्‍्तेय मुक्तसंगः समाचर भा 
यज्ञाथांत वेद्कियागायात अन्यभातिरिक्तदशायामय॑ लाकर 

संसारः कमवन्धनः कम एवं वन्धनमावश्यक्क यस्य स तथा भूतो 


बतते ह कोन्तय | मक्तसड्! फलासक्तिरहितस्तदथ तत्कृते कम 
समाचार कुरु ॥६॥ 


यश विनित्त (प्रभु-प्रीत्यर्थ, कर्मों के सिंचाय अन्य (फर्लेच्छा से दो 


» ७६ ] श्रीगद्धयवद्गीता हु० अ० 


यज्ञशिई्ठ यज्ञावशिष्टमश्नन्ति ते यज्ञशिष्ठाशिनः सम्तों महाप 
रूपा सर्वे) किल्थिपः पाप मंच्यन्ते मक्ता भचन्ति, ये त परुषा 
आत्मकारणात्‌ केवर्स स्वकीयमुदरमात्र भर्त्‌ पचन्ति, ते पापा: 
पातक्रिनो<्य॑ पाएं भझ्मते5श्नन्ति ॥१३॥ 


चबले बचे हुए पदार्थों के ग्रहण करने चाले लक््जन सब पापों 


से मुक्त होते हैं, आर जो मनुष्य यश न कर केवलअपतेही लिये पके 
हैं सो तो पापकों ही पाते हैं ॥ १३ ॥ 


अन्नादृवस्चि मूतानि प्जन्यादनलसभवः । 
यज्ञादुबत्ति पर्जन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्रवः ॥९१४॥ 
भूतानि प्राणिनोअनाह भवन्‍्ति जीवन्ति अस्नस्य सम्भव 


उत्पत्ति; पजन्याव्‌ मेघात्‌ू भवति पजन्यो मंथों यज्ञाह भवति 
यज्ञ/( व ) कमंणः समुझ्धव उत्पत्तियंस्थ स क्प्रभवोडरित ॥ १४ 


प्राणी साल अन्नसे होते हैं, अच्न बर्पासे होता है, वर्षा यश्चसे 
होतो है, यशका उद्धव कर्मसे होता है, ॥१७॥ 


कम बल्लोदरतन विद्ठि अह्माक्षरसमुद्ुबम्‌ ।.* 
तरमास्पबंगत अह्य नित्य यह अधिष्ठिटस्‌ ॥१४ 


तृ० आ० श्रोमद्भगवद्गीता , ७७ ] 


कर्म ब्रह्मणः प्रकृतेरुछव उत्पत्ति यस्थ तत्तयामतं विद्धि 
जानीहि, ब्रह्म (च) प्रकृतिश्वाक्षर समद्भवं परमश्यरोद्रभूत॑ विद्धि 
तस्माद्धेतीं! सर्वंगत॑ सर्वव्यापि ब्रह्म यज्ञे नित्यं सदा प्रतिष्ठिं 
प्रकण स्थित ( जेयम्‌ )॥१५॥ 


*क्मेकपे उत्पत्ति प्रकृति से और प्रकृति की उत्पत्ति सचंब्यापी 


ही सर्वदा रहे हुए हैं ऐसा समझ ॥१५॥ 


एवं प्रवतितं चक्र नानुवतयतीह यः । 
अधघायुरिद्रियारामो मोघं पाथे स जीवति॥९६॥ 


है पाथ ! एवमक्तमकारण भवर्तितं विहित॑ चक्र यज्ञरुपं 
ये पुरुपो नानवतंयति इहा5स्मिन्‌ संसारे ना<न॒वतेयति न परि 
चालयति आवयुः पापजीवन इन्द्रियाराम इन्द्रियलम्पट; स मोर्ष॑ 
हथा जीवति श्वसिति ॥१६॥ - 

रेसे परमात्मप्रेरित उक्कके अनुसार जो मनुष्य इस लोकमें 


यज्ञ नहीं करता, वह इन्द्रियपरायण औरपाएी जीवन चाछा मनुष्य 
है पाथ, व्यथ दी ज्ञीता है ॥१६॥ 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्न मातवः । 


जय ) ओमद्भगंवहीता हु? आ० 
आत्मन्येव च संचृष्टस्तस्य कार्ये न विद्ये ४९७ 


यस्तु मानव पुरुष आत्मनि स्वात्मन्येव रतिः स्नेहों यस्य 
स तथा55त्मन्येव ठ॒प्त आत्मन्येतर च सम्तुष्ठ; स्यात्‌ तस्थ कार्य 
यज्ञादि न वतते नावश्यकम्‌ ॥२७॥ 


जो पुरुष आत्मामें दी पीतिचाला, आत्मा में ही ठृघ्ति बाला 
र आत्मामें ही संतुए है, उसको अपने लिये कुछभी कर्तव्य नहीं 
रहता ए१आ 


नैंब तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्नन। 
न चास्य स्वभूतेषु कश्रिद्धंव्यपाश्रयः ॥१८॥ 


तस्यात्मसन्तुएस्य झतेन विहितेना5क्षतेना5विहितेन ( वा) 
इहाउस्मिनू संसार कश्चन कोड्प्यथ। प्रयोजन न माउस्ति अस्य 
च्‌ सवंध भतेप्‌ प्राणिष कश्चित्‌ को:प्य्थस्थ प्रयोजनस्थ ज्यपा 
अ्या सम्बन्धो नाउस्ति ॥१८॥ 


क्योंकि, ऐसे पुरुषकों फिर इस छोकमें कम करनेसे अथवा 
न करनेले न तो कुछ भयोजन है और न सर्व भूतोंसि उसका 
पिन्ञका कुछ रुवार्थ चा आश्रय ही हैं ११८॥ 


तचु० अ० ओऔमद्वगवद्गीता ७६ ] 


तस्मादसक्त: सतत कार्ये कम समाचार । 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाम्नोति पूरुणः ॥१९॥ 


तस्मद्धेतोरसक्त आसक्तिरहितः सतत॑ सदा कार्य मवश्य 
फरणीय॑ (वर्णोचितं ) कम धर्मय॒द्धादि समाचर सम्यगाचर 
कुरु । हि यतः पुरुष: पुरुषोड्सक्त आसक्तिरहितः सन्‌ कर्म स्वव 
णोचितमावश्यक माचरन कबेन पर॑ ब्ह्माउमोति प्रामोति ॥१& 


यह आत्मस्थिति प्राप्त करनेके लिये तू भी फछासक्ति छोड 
सदा सपना कतंब्य कर्म किया कर, अनासक्त होकर कर्म करने वाला 
मन्नुप्प शवश्य उल परम दुशाकों पाता.दै ॥१घ॥ 
(९ [७० १७. ट्विमारि 
कमणव हि संसिट्विमास्थिता जनकादय: | 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहंसि ॥२ ०॥। 
हि यतो जनकादयः जनकप्रभृतयः कर्मणैव सम्यक्‌ सिद्धि 
मोक्तरुपामास्थिताः प्राप्ता; | ल॑ लोकस्य संसारस्य संग्रह! स्व्स्व 
कर्मशि नियोजन तमपि सम्यकू पश्यनू (कर्म) कतुमदेसि 
योग्योडसि ॥२०॥ 


जनफादईि महापुरुषसी इस प्रकार कर्म करने से ही उस भात्म 


४०] श्रीमद्धगवज्लैता तू.० आ० 
फिद्धिको प्राप्त हुए हैं. लोक छितकी दृष्टिसे भी तुके कर्मही झरता 
डच्चित है ॥२०॥ 

यद्यदाचराति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन: ॥ 
स्‌ यत्प्रमाणं कुरुते लोकरुतदनुवतंते ॥२१॥ 

श्रेष्ठ पुरुषो यथत्‌ ( कर्म ) आचरति करोति तत्तदेवेतरो 
निम्बकोटिस्थोजन आचरति स लोकसंग्राहको ज्ञानी यत्‌ किड्चितू 
प्रमाण प्रमाकरणं_[ स्वीकार वा) कुरुते तदेवं लोकों जनोडनु 
वर्ततेब्नुकरोति ॥२१॥ 


कट्रोंकिश्रेए्ठ पुरुष जो जो करता है उसीको इतर छोग भी 
करने ऊूगतें हैं, और जिसको चह प्रमाण करता है उसीके अनुसार 
ल्ोगसी चलते हैं ॥२१॥ 
«पे ह ३ मम 5. 0५ “कु 5 
न से पाथांरस्ति कतव्य त्रिषु लोकेषु किज्ुन । 
सानवाप्नमंवाप्टव्यं बर्द एज च कमणि ॥२२॥ .. 
हे पार्थ !त्रिषु लोकेपु मे मम किझ्चन किमपि कर्तव्य 


करणीय॑ नाउस्ति न च ( किमपि ) अनवाप्तमप्राप्तमवोप्तव्य॑ 
४ >> 5 ० 2] 
पाप्तव्यं वा दर्तते (तथापि). करमशि धेदोक्तकर्मणि खलु व्त 


तु० झ० श्रीमद्भगवद्गीता ८१] 
एवं स्थित एवा5स्मि ॥२२॥ 


है पार्थ, इन तोनों छोकॉर्मे मुफे म तो कुछ कतब्य है और न 
कोई अध्राप्त बस्तु प्राप्त करनेफी है, तथापि में कर्म करतादी हैं ॥२२॥ 


याद ह्यह न वतव जातु कमण्यताद्गवः । 


३: रु है 'प | 
मम वत्मानव्तेन्ते मनष्याः पार्थ सबशः ॥२३॥ 
हे पार्थ ! हि. यतो5हमतसख्द्ितस्तन्द्राउः्लस्यं तद्रहिंतः सन्‌ 
जातु कदायित्‌ क्मणि करममार्ग ने वर्तेयं न स्थिति कुर्याम 
( तहिं ) मन॒प्या जनास्तु सेश; सर्वाशन मम वत्म मार्गमन 

ब्तन्ते3नुकरिप्यन्त्येवेत्यथे: ॥२३॥ 

फयोंकि यदि में सावधान रदफर कर्म में न घरत तो हे पाथ; 

सथ मनुष्प मेरे ही सैखा घताव करने छगेंगे ॥ २३॥ 


उत्सीदेयुरिसि ल्ोका न कुर्या कम चेदहम्‌ । 
सहुरस्य च कर्ता स्थामुपहन्यामिमा: अजा:।२9। 


चर यथह कम न कृयण्यों [तदा ] इमें दृश्यमानाः 

लोका उत्सीदेयु नेश्येयुः (तदा ) अहं संकरस्य वर्णसाहु 

स्येस्प कर्ता झारकः स्ां भ्रेयम्‌ । उम्रा। मजा; (व ) उपहस्यां 
द् 


दर ] श्रीमद्भगवढ्ीत्‌ बू० अ० 
नाशयेयम्‌ ॥२शा। | 

मेरे कर्म केव करने से यह सब ठोक नष्ट हो जायें और 
मैं ही वर्णसंकरता का कर्ता तथा प्रजाजनों का घातक होऊ॑ ॥ २४ ॥ 
सक्ता: कर्ण्यविद्वांसो यथा कुबन्ति मारत 

७ कन + शा फ्रीषल + 

कु्येद्विद्वांसतथासक्तश्रिकीपुलॉक संग्रहम्‌ ॥२५श। । 

अविद्वांसोइज्ञानिनों यथा येन प्रकारेण कमणिसक्ता आस 
क्तिमस्तः कर्म कुर्वन्ति, तथा विद्वान्‌ ज्ञानी लोकसंग्रह चिकीपु 


कवमिच्छ:( तत्च ) असक्त -आसक्ति रहिंतः सन्‌ कर्म 
कुश्योत्‌ ॥२५॥ 


इस लिये है भारत ? जैसे फकासक्त अज्ञानी लोग कर्म करते 
हैं बेसे ही लोगों के हित खाहने वाले अनासक्त ज्ञानी को भी कर्म 
करने चाहिये ॥४५॥ ३०३५ 
है. ० ०... नयेदज्ञानां + है: ५ (8००५. पं 
नबुद्विमंद ज कंसंसंगिनाम्‌ । 
जोष्येट्सबंकर्माणि विद्वानपृक्तः समाचरन्‌ ॥२६ 


योगयक्तो विद्वान ज्वानी संब्रासिस कर्मारि सम्यगा 
चरन्‌ कुवनू कर्मसक्निनां कर्मसंलर्नानामज्ञानिनां बुद्धेमेर्द 


| श्रीमद्भणवद्गीता तृ० झ० 


विभागयीः ्ववित्‌ यधार्थवित्‌ पुरुषः गुणा प्रकृति गुणा गुणेषु , 
प्रद्मतिजेप्वेव वर्तम्तें” इति मत्वा निर्चित्य न सज्जते न 
सक्तो भवति ॥ र८ ॥ 
है महावाहो, गुण और कर्म से आत्मा को भिन्न जानने वाला 


“गुण ही श॒र्णों में बतते हैं” ऐसा समभा कर उस में आसक्त नहीं 
होता है और अपने को कर्ता नहीं मानता ॥ २८॥ 


अकृतेर्गणसंमूढा: सज्जन्ते गुणकर्मसु । 
तानकझृत्सनविदो म॑ दान्क्ृत्सनविव्व विचालयेत्‌ ॥ 

प्रकृतेंः स्वभावस्थ गुणः धर्म संगृढाः मोहंगताः गुणानां 
सुखदु/खादीनां करमसु व्यापारेषु सब्जन्ते आसक्ता। भवस्ति 
दान्‌ प्वोक्तान्‌ न हृत्स्न॑विदन्ति इति अद्धत्रनविदृ: अल्पज्ञातृन्‌ 
मह्दान्‌ मृढान्‌ कृत्स्नविह्र ज्ञानी न विचालयेत्‌ न अपः 
प्रतयेत्‌ ॥२६॥ 


प्रकृति के झुखों में अहंभाव रखने वाले मूढ मशुप्य ही गुणों 
के कर्मी में आसक्त रहते हैं, परन्तु ऐेसाहोने पर भी उन अत्पक्ञ और 
मन्द मसुष्यों को पूर्ण क्ात्ती कर्मों से चलित न करे ॥ २६॥ 


सयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा 


तु० आ० ओऔमद्धगवद्गीता ये] 
एनेराशीनिमंनो भूत्वा युद्धधरव विगतज्वर:३ ८० 


हे अुन मयि वासुदेवे परमेश्वरे सर्वाणि सम्पूर्णनि 
कर्माणि कर्तव्यानि संन्यस्य समर्प्य अध्यात्मचेतसा विचार 
चुद्धया निराशी३ आशारहितः निममः मम्रतारहिंता विगत३ 
यातः ज्वरः संतापों यस्य सः विगतसंतापों भूत्वा संभूय 
युद्धयस्त्र युद्धकुर ॥३०॥ 


इस किए हू सब फ्मा को विषेक चुद्धि से मुझ (परमात्मा) 
में संन्यास ( त्याग समपर्ण ) करके तथा फरलेच्छा, क्तांपन और 
शोक को छोड़ कर युद्ध कर ॥ ३० ॥ 
ये मे मतमिंदं नित्यमनुतिष्ठति मानवाः। 


श्रद्टावंतोइनसूयंतो मुच्यंते तेशप कर्मेमि: ॥३ १॥ 
ये श्रद्धावन्तः मयि वासुदेवें विश्वासवन्तः अनसयन्तः 
मद॒वाक्‍्य&द्वपवन्तः मानवाः जना; इद में मदीय॑ मत नित्ये 


पतिदिन मनुतिप्ठन्ति कुवेन्ति ते जनाः कर्ममिः कम्मवन्धने 
मुच्यन्ते मोक्ंचरभन्ते ॥३१॥ 


जो मनुष्य दोपद्ृष्टि को छोड़, श्रद्धावान्‌ हो कर मेरे इस 


ध्द] शीमद्धगवद्गीवा . पृ० आ० 


मत का सदा अनुसरण करते हैं, वह भी कर्म वन्‍्धन से मुक्त होते 
हैं॥ ३११ 


2 त्वेतदभ्यसूयंतो नानुतिष्ठति मे मतम्‌ । । 

सर्वज्ञानविम॒ढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतस: ॥३१॥ 
ये तु अभ्यसूयन्तः अनिन्दका। में मम मत नानुतिप्टम्त 

मदीय॑ मर्त नकूवेन्ति तानू एताइशान्‌ सर्वज्ञानें सर्वेषु ज्ञानेपु 


विमान अतिमखान्‌ नष्टान्‌ नाशंगतान अचेतसः विचारशुन्यान्‌ 
विद्धि जानीहि ॥३श॥ 


जो भनृष्य दोषदृष्टि करके मेरे इस मतासुसार नहीं चलते, 
उन को तू सब ज्ञान में अति मृढ़, अविवेकी और नए्ट होने चाला 
जान ॥ श्शा 


सदूशं चेष्ठते स्व॒स्थाः अ्रक्रृतेज्ञोनवानपि । 

अकृति यांति भतानि निम्नहः कि करिष्यति ।३३ 
ज्ञानं विद्यवे अस्थेति श्ञानवानपि वद्धिवानपि नरः स्वस्थाः 

स्वकीयाया। प्रकृ: स्वभायस्प सदर्श अनुरूप च्ठत करोति 


भूतानि सवे भ्राखिनः प्रकृति स्व स्वभाव॑ यान्ति स्व स्वभावोः 
नुकूल॑ चलन्ति निग्रहः मनइब्दियादिवशीभूत कारिणीशक्तिः 


दु० झ० भीमदक्तगवद्गीवा ८७ ॥] 
कि करिप्यति न किमपि कर्तु समर्या ॥३श॥ा 


ज्वानवान्‌ भी अपनो प्रफुतिस्वभावानुसार बर्तता है, भूत माल 
अपनी अपनो भक्ति के भाघोन हो रहे हैं, वां अयुक्त निम्रह कया 
करेगा ॥ ३३ ॥ 


हक ५०5 पं कप व्यवसियती 
इद्वियस्पेंद्वियस्थाय रागद्वेपी ८ । 
तथोन वशसागच्छेत्ती ह्यूस्थ परिपंथिनी ॥३४॥। 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्य प्रतीन्द्रियं तस्यार्थ विषये रूपादो राग 
द्ेण्े अनुकूले रागः मतिझूले द्वेपः व्यवस्थिती विशेषेण वर्तमानों 
तयो$ रागद्वेपयोः व्श अधीन न गच्छेत्‌ न प्रामुयात्‌ हि यतः 
शतौ रागद्वेपौ अस्प पाणिनः परिपन्थिनों विरोधिनों ॥३४॥ 


परन्तु इल्द्रियों को अपने अपने विपय में जो स्वभाविक 
रागद्वेप रहता है, उनके भी चश नहीं होना चाहिये, क्योंकि वह इस 
बुरुष के उन्नति माग में डाकू है ॥ ३४॥ 


स्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परघमात्स्वनु्ठितात्‌। 
हा. ५ 
स्वघर्म निधन अ्रेयः परधर्मो भयावह: ॥३५॥ 


सेन थात्मना अनुष्ितात्‌ संपादितात्‌ परस्य अन्यस्य ब्राह्म 


प्ष ] श्रीमद्भगवद्वीवा ह्‌० आ० 


णादें: धर्मात्‌ विगुणः न्यूनगुखयुक्तोपि स्वधम: स्वकीयपर्मः 
युद्ध मरणादिकथम; श्रेयान्‌ अति कल्याणकारी स्वधयें स्वकीय 
धर्म निधन मरणमपि श्रेयः कल्याणकारी यतः परस्य अन्यस्थ 
धरम; भयावह सय॑ वहतीति भयावह: भयकारक; ॥३४॥ 


अपना वर्णोचित धर्म विमुण होने पर भी अपने लिए 
परधर्माचरण की अपेक्षा श्रेयकारक है | स्वधर्माचरण में मरना भो 
श्रेयकारक है, किन्तु पराया धर्म तो भय कारक ही है.॥ ३५॥ 


अज्जन उवाच ॥ 
अथ केन अवुक्तोः्यंपापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छक्षपि वाष्णेय बलादिव नियोजित: ॥३६ 
हे वाष्णय हे कृष्ण अथ इदानीं अनिच्छन्नपि इच्छा 
रहितोपि वलादिवनियोजितः हठादिव नियोजित: भेरितः अर्य॑ 


पुरुष: मनुष्यः केस प्कारेण पयुक्तः प्रेरितः पाप॑ चरति पापा 
चरण करोति॥३६ 


हे वाप्णय, ऐसा है तो फिर यह पुरुष किस का प्रेरा हुआ 
परवशकी न्यांई इच्छा ब्रिरुद्ध पापाचरण करता है॥ ३६॥ 


दृ० अ० श्रीमरूगवद्दीता ८६ ] 
श्री भगवाजुबाच | 
काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्रवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्व्च नमिह वैरिणम्‌ ॥३० 
रजसः गुणात्‌ समुद्भव उत्पत्ति यस्पवंभृतः एपो3नयकारी 
काम वासना अवस्थान्तरापन्नः क्रोधोषपे एप एवं महदशन 


भोजन यस्य स+ महाशनः से भोजी महापाप्मा अतीद पापिष्ठः 
अतः इह् लोके वैरिणं शत्रुभूतमेन॑ पाप॑ं विद्धि जानीहि ॥३७॥ 


रजोगुण से पैदा होने बाला, सदा अठृप ओर महापापी, 
ऐसे इस काम भौर इस क्रोध को ही तृ इस विषय में शत्रु आन ॥३७ 


घूमेनात्रियते बढ़ियंधाउप्दर्शों मेन च । 
यथोल्वेनाइतो गर्भस्तथा तेनेद्माइतम्‌ ॥३ ५॥ 


थमेन बानिहः अग्नि! आव्रियते आच्छायते यथा मलेन आर्देश' 
अयनाख्य॑ आच्छाद्रते यथा उल्वेन जरायुणा गर्भ: आच्छाद्ते 
तथा तेन शकारंण तेनदुष्टेन कार्मन इर्द विशुद्ध ज्ञानं आहत 
आच्दादितम्‌ ॥३८॥ 


जैसे धूम से अग्नि, मैल से वर्षण और मिल्‍्ली से गर्भ ढका 


- श्रीमद्भगगवद्वीती... दर० आ० 
डुआ होता है, चैले ही इस काम से यद्द ज्ञान ढका हुआ है ॥ ३८॥ 


आजर्त ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। 
कामरूपेण कोंतेय दष्परेणानलेन च ॥३<प 


है कृम्तीपत्र ! नित्यवरिणा विकट्शत्रुणां दुष्प्रण 
क्रैनापिदृप्तमशक्येन अनलेन नास्य अल॑ पर्याप्ति विद्यते 
यस्य तेन अग्निरुपेण एतेन पूर्वोक्तिन कामरुंपेण काम इच्छेव 
रूप॑_यस्य तेन ज्ञानिन; ज्ञानवतः जनस्य ज्ञोनं आहत आच्छा 
दिवम्‌ ॥१६॥ 


हे कोंतेय | शानी का सदा का बैरी औ< कभी तृप्त नहीं होने 
थाले इस काम रूपी अग्नि ने ही मनुष्य का छान ढक रखा है ॥३६ 


इंद्रियाणि मनो बुद्धिस्स्थाधिष्ठानमुच्यते । 
एतैविमोहयत्येष ज्ञानमादत्थ देहिनम्‌ ॥9०॥ 


इन्द्रियारिस श्रोत्रादीनि मनोउनन्‍्त/करणं वुद्धिज्ञांनमस्य 

“ कामस्य अधभिष्ठानं स्थान उच्यते कंध्यते एतेः करणमभतः ज्ञानं 

ज्ञानिनों विशुद्धज्ञानं आहस्य आच्छाय एपः देहिन जन विमोहयति 
विशेषेश मोहंप्रापपति ॥४०॥ 


हु० आअ० श्रीमरूगवद्दीता ६१] 


इन्द्रिय, मन भीर दुद्धि, ये इस के निधाल स्थान कहे जाते 
हैं, इस के द्वारा ही यह शान का ढक कर जीव को मोद मे फंसाता 
डे. ४०॥ 


तस्माच्वमिद्वियाण्यादी नियम्य भस्तपंभ । 
पाप्मान अ्जहि होॉन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌॥ 8९ 


है भरतपंभ ! हई भरतरुलथ्रेष्ठ तस्मात्‌ कारणात्‌ आदो पूर्व 
स्व इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि नियम्य वशीक्ृत्य ज्ञानस्ण शास्त्री- 
यमक्तिरूपस्य विश्ञानस्य स्वरूपाध्नुभवस्य नाशन॑ नाशकर्तारं 
एन पूर्वोक्त पाप्मानं पापिष्ठ प्रजद्धि त्यन ॥४१॥ 


इस लिये हे भग्तथ्रेष्ठ | तू प्रथम इन्द्रियों को[घश करके इस 
शान विज्ञान के नाश करने वाले पापी काम को मार डाछ ॥ ४१ 


इंद्रियाणिपराण्याहुरिद्विय्ेम्य: पर मनः । 
कि जद 
मनससतु परा चुद्धियां बुद्ढें: परतसरतु सः ॥9 ९॥ 
स्थृूलदेह्यत्‌ इन्द्रियारिग श्रोत्रदीनि पराणि सूच्माणि आहुः 
कथयन्ति इन्द्रियेभ्यः श्रोत्रादिभ्यः पर॑ सर्म॑ मनः अन्तःकरणं 


आहूः कथयन्ति मनसरतु परा सृच्मा वृद्धिर्शानं भवति यो ब॒द्धेः 
परतस्तु सूच्मस्तु स ब्रह्मस्वरूप आत्मा-॥४२९॥ 


६२ ] ओऔमजर्ूगवर्द्गीता चु० आ० 


यद्यपि इन्द्रियों को अति प्रवऊ कहा है, परन्तु इन्द्रियों से भो 
मन; मन. से चुद्धि और बुद्धि से भी आत्सा बड़ा प्रबल है ॥ ४२ 


एवंबुटे: पर बुद्ष्या संस्तभ्यात्मास्मना । 
जहि शलरु महावाहो कामरूप॑ दुरासद्मू ॥४२॥ 


महावाहों हे हृहह॒भुज एवं मदुक्तकारेण बुद्धापर 
मुत्कएं आत्मान॑ बुद॒ध्वा ज्ञाल्ता आत्मना स्वेनवात्मानासंरक्षतेन 
मनसा संस्तमभ्य सम्यक्स्तभनं कृत्वा दुरासदं दुःखेनापि नाश 
यितुमशक्य॑ काम; रूपोयस्प त॑ कामरूप॑ मभिल्ापारूप शत्रु 
वेरिणं जहि नाशय ॥४१॥ 


इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से प्रबछ ज्ञान (इन्द्वियों को 
रोकने के उपरान्त ) विवेक बुद्धि से मन को भी उस आत्मा में 
'सिथिर करके इस काम रूपी दुजय शत्रु को मार || 


हरिं। * तत्सदिति श्रीमरगवर्लीतासपनिष्त्स 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे शरीकृष्णाज नसंवादे 
सांख्ययोगो नाम तृतीयोअ्ध्याव; ॥े 


च० झ० - श्रीमद्धगवद्गीता ध्श्वु 


चतुर्थोउअध्यायः । 
९२५0...८2८2 


इम जिवस्वत्ते योग मोक्तवानहमव्ययम्‌ 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिद्ष्याकवेध्त्रवीत्‌ ॥ ९ 
अह श्री कृष्णश अव्यय॑ नित्य सफलक इम॑ अध्याय 'द्वये 

नोक्त॑ योगं विवस्वते आदित्याय सृप्टेरादी प्रोक्ततान्‌ कवितवान्‌ 


सच विस्ववान्‌ आदित्यः स्वपुत्राय मनवे प्राह उक्तवान्‌ मनुः 
आदित्यपुत्रः स्वपुन्नाय इक््चाकवे अव्वीत्‌ अवोचत्त ॥ १॥ 


यह सनातन योगमार्ग मैंने पहले सूर्य (सूयवंशके मूल पुरुष ) 
से कद्दाथा, सूर्यदे मनुत्ते कद्ाथा भीर मनुने इदचाऊुसे फहाथा ॥हशा 


एवं परंपरामाप्तमिम राजपंयोविदुः । 
स का्लेनह महत्ता योगो नए; परंतप ॥२७ 


8४ ] श्रीमद्भगवद्रीता च० आ० 


परान्‌ आत्मज्ञाम्रहितान तापयतीति पर॑ं तपः तत्संवुद्धो 
हे परंतप एवं अनेन प्रकारेण परंपरया क्रमेण प्राप्त॑ अवाप्तं 
इम पर्वोक्त कयितं योग॑ राजानश्व ते ऋषयशच राजपंयः जनका 
दय; विदु। ज्ञातवन्त) स योगः इह संसारे महता दीर्घेण कालेन 
समयेन नह्ठ। नष्ठयायोजातः ॥२॥ 


इस प्रकार परंपरा से पाये हुए इस योग को राजर्पियों ने 
जाना, परंतु हे परंतप, बहुत काल में फिर वह इस छोक से नप्ट हो 
गया ॥श। 


स॒ एवाय मया तेध्य योगः प्रोक्तः पुरातन:। 
भक्तोएसि से रुखा चैत्ति रहस्य॑ हेतदुत्तमम्‌ ॥ 


सं में मम कृष्णस्य भक्तः सेवक/ अतएवं सखां व म्ित्रश्व 
इति हेतो! सणवाय॑ मोत्तसाथकः प्रातनः योग; योगविद्या ते 
तुभ्य॑ अनुनाय अब इदानों प्रोक्तः कथितः कुतः हि यस्मात्‌ 
एतहुत्तम॑ सर्वोत्कृ्ट रहस्यं गोप्य॑ योगः ज्ञानमित्यर्थ: ॥३॥ 


तू मेरा भक्त और सखा है इस हिये वद्दी पुरातन भौर उत्तम 
शहस्परूप योग मेने भाज तुफे कहा ॥श| 


चु० आ० श्रीमद्भगवद्गीता ध्ष््व 


अजुन उबाच । 


अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवरवतः॥ 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादी प्रोक्ततानिति ॥9 


भवतः तब श्री क्रृप्णस्य जन्म उत्पत्ति; अपरं॑ अर्वाक्‌ 
इदानीमेव वसुदेव शरद्दे जातः विवस्पतः आदित्यस्य जन्म 
उत्पत्ति: पर॑ पूर्व सः सूष्टे रादो जातः इति हेतोः त्व॑ श्रीकृष्ण 
एवं आदों सृप्टेशदों योगं प्रोक्ततान्‌ कबितवान्‌ अई एतद 
विरुद्धार्थवार्तो क्य केनम्रकारेश विजानीयाम्‌ विवुध्येय ॥४॥ 


आप का जन्म अभो का है और छझुय॑ का जन्म बहुत पहिछे 
हुआ था, तो में यद फेसे जानू कि आपने डल को पृथम योग 
कहा ॥एा 
श्री भगवानुवाच ॥ 
बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
सान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेट्य परंतप ॥५४8 
हे अर्जुन में मम श्रीकृष्णस्य तव अर्जुनस्प च वहुनि अर 
झयानि जन्मानि उत्पत्ति मरणादीनि व्यतितानि अतिक्रान्तानि 


६६ ] श्रीमछूगबद्दीता च० अ० 


है परम्तप तानि सर्वाशि संपूर्णानि अईं श्रीकृप्णः वेद जानाप्ि 
स॑ अर्जुन; न वेत्थ न जानीपे ॥१॥ 


है परंतप, मेरे और तेरे बहुत से जन्म म्‌ बीत चुके हैं में उन 
सब को ज्ञानता हूं, तू नहीं जानता ॥,॥ 


अजोउपिसब्वव्ययात्माभूतानामीशरोपपिसन्‌ । 

प्रकृतिस्वामधिष्ठाय संभवास्यात्ममायथा ॥६ 
अनोअपिसन्‌ जन्मरहितोपिसन्‌ तथा अव्ययात्मा अक्ञीण 

ज्ञानशक्ति स्वभावोपिसन्‌ रवां स्वकीयां प्रकृति अधिष्टाय बशी 


कृत्य आत्मनः रघस्य सायया संभवाम्रि देहवान्तिव भवामि जन्म 
धारयामि ॥६॥ 


में ज़त्म मरण से रहित और भूत सात क। ईश्वर होने पर 
भी अपनी प्रकृति का आभ्रय छे कर अपनी माया से जन्म लेता हूं॥६ 


यदा थदा हि धर्मेस्थ ग्लानिभंबति भारत । 
अध्युत्धानमचमेस्य तदाएपत्मानं सुजाम्यहस्‌ ॥७ 


हे भारत ! हे भरतकुलमसूत यदा यदा यश्मिन्‌ २ युगे 
काले वा हि निश्चस्ेन धरन्तिजना यर्याउसौं धर्मरतस्य धर्मस्य 


च० अ० श्रीमद्धयवद्गीता ६७] 


रलानिः हानिर्भववि जायते अधरमरय पापस्य उम्युत्थानं उद्धभवों 
भवति तदा तरिमन्‌ समये अहं ईश्वर आत्मान सुजामि देह 
थारयामि ॥७॥ 


जब जब घम की स्लानि और अधर्म की बृद्धि होती है , तब 
सय छे भारत; में शरीर वो घारण करता हं ॥»! 
परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्क्ृताम्‌ । 
धघर्ससंस्थापनाथाय संभवामि रगे य॒गें॥दा॥। 
किपर्थमित्याई-साधुनां सज्जनानां परित्राणाय रक्षणाय 
दुप्कृ्ता पापविधातर्शां विनाशाय समुल विनाशनाथच धरम 


संस्थापनाय धर्गेस्य सम्यक स्थापन॑ प्रवर्तन तस्मे अर्थाय प्रयो 
जनाय युगे युगे भतियुगं संमवामि अवतरामि ॥-॥॥ 


सज्जनों के ताएण और उडुष्टों के संदार के छिये तथा धर्म 
की खंस्थापना के लिये इस भकार में युग युग में प्रफट दोता है ॥८ 


जन्मकर्म च मे द्व्यमेव॑ यो वेत्ति तत्वतः 
त्यचत्वा देहं पुनजन्म नेति मामेति सोउजुन ॥€ 
यह परुपः त्तर ययार्थतया में पम ईश्वरस्य मन्‍्म:आादुर्भाव॑ 


है. । 


ध्द्] श्रोमद्भगवद्गीता च० आ० 


कप च साथपरित्राणादि दिव्य वैचित्य॑ एवं अनेन मकारेण 
वेत्ति जानाति | हे अर्जन स परुषः देहं शरीर त्यक्त्वा पनः भयः 
जन्म उत्पत्तिमरणादिक न एति पामोति किन्त मां ईश्वर 
एव निश्वयेन एवि प्राम्तोति ॥श। 

पेसे मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो तत्व से जानता है, 


बह देह छूटने के पश्चात्‌ हे अर्जुन, धुनजन्म को न पाकर मुझे हो 
पाता है ॥। 


वीतरागभयक्रोचा मनन्‍्मया मामुपाश्िता: । 
बहुबो ज्ञानतयस्रा पूता सद्गावमागताः ॥१०॥ 


रागश्व विषये प्रीतिश्च भय॑ च भीतिश्व क्रोधश्च कोपरच 
ते त्रयो बीताः विगता येभ्यस्ते वीतरागभयक्रोघाः मनन्‍्मया महू 
भक्तिमया ईश्वरजीवयोरमेददर्शिनः मास ईश्वर मेव उपाश्रिताः 
आश्रयकारिएः ज्ञानतपसा इश्वर्जीवयों रभेदेज्ञानमेव _ तप 
स्तेन पुत पवित्राः सन्‍्तो वहव अनेकेऋषयः महू भाष॑ इश्वर 
भाव आगताः प्राप्ता: मणिएव लीनाः संजाता: ॥१०। 

| शाग, भय और क्रोघ को लांध सर्व भाव से मेरे परायण 


तथा मेरे हो आश्रित हो कर उक्त तत्वश्ञानरूरी तप से पदित्र बने 
हुए बहुत से तपख्यी मेरे परमात्म साच॒ को प्राप्त हुए हैं ॥१था 


स० आ० ओऔमद्धगवद्गीतवा ध्६ पु 


बे यथा मां प्रपगंते तांस्तवैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ स्बश: ॥१९ 


हे पार्थ हे पृथपत्र ये मनुप्याः यथा येन प्रकारंण येन 
पयोजन न वा सबंशरीरस्थं॑ मामीश्वरं प्रपद्मन्त प्राप्तवम्ति 
भजन्ति तयैव सर्वशः सर्वपकारं: मम ईश्वरस्थ व॒त्म मार्ग 
धर्म मार्ग अनवतेन्ते प्रचलन्ति अहमीश्वरः तान जनान तथ्रैव तेनेव 
प्रकारंश मोक्तदानेन धनदानेन पीड़ा नाशकत्वेन भजामि 
अनुशद्धामि दयां करोमि ॥११॥ ] 


जो मुझको जिस रूपमे भजता है उसको में उसी रूएसे फल 
देता हू हे पार्थ, सारे मनुष्य मेरेंही मार्गोका अनुसरण करते है ॥११॥ 


क्विप्रं हि मानुपे लोके सिद्धिभवति ऋमजा । 

कांक्षंतः कर्मणां सिद्धि यजंत इह देवता: 0१२ 
कर्मणां प्रयत्नानां सिद्धि सफलता कांत्न्तः वाज्छम्तः जना 

इृह लोके देवता; देवान्‌ यजन्ते वलिदानेन परजयन्ति हि 


यस्मात्‌ मानुपे लोके मृत्युलोके कमंणा जायते इति कर्मजा 
सिद्धि: सफलता त्तिप्रं शीघ्र भत्रति जायते ॥१२ 


१०० 7] श्रीमद्धगवद्धीता च्‌० झ० 
कर्मफलकी इच्छावाले जो छोग देवताओं कोपूऊते हैं, (बह भी 
अज्ञावभावसे मुमेद्दी पूजते हैं. इस छरण ) उनको भी इस मलुष्य 
लोकमें कर्म ज़न्य सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है. ॥१९॥ 
चातुव॑ण्यें मघा स॒ष्ठं गुणकर्मंविभागश: । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्वय॒कर्तास्मव्ययम्‌ ॥९३. 


मया ईश्वरेण गणा। सत्वरजस्तमांसि कर्माणि यश्सन्ध्यो 
पासनयद्ध कृषिसेवादीनि तेणं विभागशः विभाग। चल्वार 
एवं बरणाश्चातुवंश्यंश्र वर्णचतुष्टयं॑ सृष्ट मुत्पादितम वस्य 
बर्णकर्मविभागस्य अव्यय॑ नाशरहित॑ कतार मृत्यादकमपि 
अकर्तार मनुत्यादकमव मामीईश्वरं विद्धिजानीहि ॥१३॥ 

शुण और कर्म के भेदसे मैंने चारों बण सरजे हैं, परंतु उसका 


कर्त्ता होनेपर भी मुझे तू बास्तवर्मे अविक्ञापी और अक्र्साई 
जान, ॥१श॥ 


न मां कर्माणि लिपंति न मे कमंफले स्एहा । 
इति मां योडमिजस्नाति कर्ममिन स बहुचते ॥ 


मां जगन्नियस्तार मीरवरं क्मांणि सृष्ठय लरादकानि कार्या 


च्‌० झ० श्रीमद्धगवद्वीता १०१] 


एिन लिप्यन्ति न स्पशेयन्ति वशे ने कुवेन्ति मम परमात्मनः 

कमणां जगन्निमाणादीनां यज्ञाग्निदोत्रादीनाञज्च फले स्पृष् 

इच्छा न भवति यो जन३ मॉमीश्वरं एवं मनेन प्रकारेण जानाति 
कक |. पं बे 0 पु ० नेति 

बुध्यते स जन; कम भिः कमफलभोग ने वध्यते वन्धन नति ॥ १४ 


भुझे कर्मेफलकी रूपृद्म नही है इसी से कर्म मुझ ईश्वर को 
बंधन नहीं कर सकते, और जो मुर्के ऐसा अकर्ता ब निर्लेप जानता 
है बहभी निष्फाम होकर कर्मले नहीं चंधता ॥१ण॥ 





एवं ज्ञात्वा कृत कम पूर्बरपि मुमुश्षुभिः । 
 प च्त्वं ० आम अल. | 
कुरु कमव तस्मात्त्व॑ पूर्व: पूवंतरं कृतम्‌ ॥९५ 


एवं पर्वोक्तमारेण ज्ञाला अववृध्य पर्व प्वकालभवेः 
जनऊादिभिः मुमुक्नुभिः मोक्षामिलापुकेः कर्म यद्धाग्निहोत्रा 
दिककार्य व विष तस्मात्कारणत्‌ त्व॑ अर्जैनः 
बच््यमाणय द्धादिकार्य कुरु विधेहि कुत३ पूर्व: परातनकालभव 
मन्वादिभिः पूथतरं पुरातनं कम कृत अनुप्ठितम्‌ ॥१५॥ 


पूेफे मुमुछुओंने भो ऐसा जान फलेच्छा छोड़कर कर्म 
किये हैं, इस लिये तूमी उन पूच है पूर्वजों के अनुसार निषक्रामभाव 
सेद्दी फर्म कर शा 


श्०्श्] श्रीमद्धंगवद्गीता च० आ० 
कि कर्म क्रिसकर्मेति कबयोउप्यत्न मोहिताः। 
तत्ते कम अवक्ष्यासि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसैड्शुभात्‌ 


कि कीहश कर्म कर्तव्य कि कीहर्श अकर्म अकते- 
ति प्रश्मेड्य अन्न अस्मिन विपय कवयो5पि मेंधाविनो5पि 
मोहिता मोह भ्रम प्राप्ताः तत्‌ तस्मात्‌ कारणात ते तभ्यमजे 
नाय कम कतव्यं प्रवक््यामि संदेहाउभावपुवर्क सम्यगव 
बोधयिष्यामि यत्कर्म यत्कतेब्य॑' ज्ञात्वा च॒ह्ध्वा अशुभात्‌ अक 
ल्याण रुपात्संसारातू मोक्षयसे मुक्तो भविष्यसि ॥[१६॥ 
परंतु कर्म कया है और अकर्म क्‍या है, इस विपयसें बड़े बड़े 
पंडितभी चकरतमें पड़ेहे, इसलिये तुर्के वह कर्म कहता हूँ कि जिखको 
जान कर तू अशुभसे छूटेया, ॥१७॥ 


कममणो ह्यपि बोहव्य बोडुव्यं च विकमंणः 
अकमणश्न बोठुव्यं गहना कमणी गति: ॥१७ 


हीति निश्वयेन कमणः शास्रविहितकतव्यस्य सव॒रूप॑ वो 
पव्यम्र ज्ञतव्यम्‌ । विंकमंण। शास््रतिपिदस्य स्वरूप वो धव्यं 
े ६ र्: 

निरश्चितव्यम्‌ | तथा अकर्मणः मौनभावस्य क॒र्तव्यस्थ-च. स्वरूप॑ - 


च० आ० श्रीमद्भगवद्गीता श्व्शे व 
बोधव्यं ज्ञातव्यम्‌॥ कृतः कम णः योग्यक्रतव्यस्प प्रतिपिवस्या३ 
करतेव्यस्य च गतिः यथयाथेज्ञानं महना दुविजेया ॥१७॥ 


फरने योग्य कर्मझा, विपरोत करमंका और अकर्म (कर्मरहित) 
होने का तत्व भी जानने योग्य है, क्योकि कर्म झी गति बड़ी गहन 
है. ॥१७१ 


कमंण्यकर्म यः पश्येदकर्म णि च कर्म यः २ 

स॒ चुट्ठिमान्मनुप्येपु स युक्त: क्ृत्स्नकमकछूत्‌ ॥ 
यो जनः कर्मणि क्रियमाणेकार्य अकर्म कर्माअभाव॑ पश्ये 

अबलोकयेत्‌ (कृतमपिकर्म मया न कृत मिति, बुद्धया पश्यर्ति 

इतिभाव/)अकर्मणि च अक्रियमाणं कार्य च कर्म पश्येह अवलोकयेत्‌ 

सजन:मन॑प्यंप मानव प्‌ वृद्धिमान्‌ प्रज्ञादान स एव यक्त+ योगी तथा 


कृत्स्न॑ सम्पूर्ण कमे कार्य करोति ऋृत्स्नकमकूतू सम्पुर्णकर्म 
फुलभागी भवति ॥१८॥ 


जो कर्म अकर्म मीर अकर्ममें कर्मकों देखता है, चद्दी साई 
मनुष्योमि बुद्धिमान, योंगो भर समस्त कर्मोका कर्ता है. ॥१६॥ 


तन है] ० छा 
यस्य सत्र समारंभा: कामसंकल्पवर्जिता: । 
ज्ञनामिदग्धकर्माण तमाहु: पंडित चुचा: 0१८ 


१०४ ] श्रीमकूगबद्गीता च० अ० 


यस्य प्र्वोक्तदर्शिनः सर्वे संपूर्ण समारभ्यन्ते इति समारम्भाः 
सम्पूर्णकार्यारस्भाः (कर्माणि )कामेन फलेन संकल्पेन मनो 
वांच्छया वर्जिता; रहिता। भवन्ति ज्ञानमेव अग्निस्तेन ज्ञान्यड 
ग्निना ज्ञानवहिना दुग्धानि भस्प्रीभृतानि कर्मारि कर्तव्यानि यस्‍्य 
त॑ बुधा। पणिडितं शाखज आहु) कथयन्ति ॥१६॥ 

जिसके सारे कर्म फलेच्छासे भौर संकल्पसे रहित हैं, ऐसे 
क्ानामिसे जले हुए कर्मोचाले पुरुषकोही बुद्धिमान छोग पंडित 
कहते है. ॥१६॥ 


त्यवत्वा कमफलाएंग नित्यक्प्तो निराम्रय: । 
कमंण्यमिप्रवत्तोपि नेव किचित्करीति सः ॥२० 


यो जनः कर्मणः कर्ेव्यस्य फलेरासई फलासंग फलेच्चा 
3असक्ति त्थकूत्वा परित्यज्य नित्पतुप्तः मन्निप्ठया मतिदिन 
तृप्तिंमाप्तः निर्गंत आश्रयो यस्य स निराश्रयः दृष्टाः्इप्ट फल: 
साधनाअ्षयरहितः कर्मणि कर्तव्ये अभिप्रवत्तोषि मदाइया कार्य 
संलग्नोषि स जनः नेव किंचित्‌ करोति विदधाति [२० 


क्योकि कर्मफछकी आसक्तिकों त्याग कर सदा संतुष्ट तथा 


निरमिसानी रहनेवाला मतुष्य कर्म में प्रदत्त रहकरभी कुछ नहीं 
करता एश्ण! 


च० झ० अमपरूगवद्ञीता १०५ ] 


निराशीयंतचित्तात्मा स्थक्तसबंपरिग्रह: ) 
शारीरं केवर्ल कर्म कतब्तामोति किल्बिपम्‌ ॥ 


निराशीः निगता आशिपो यस्मात्‌ स निराशीः निस्पृहः 
यतचित्तात्मा यतो वशीकृतो चित्तात्मानों इच्ियदेहों येन सः 
स्यक्त सबेपरिय्रहः त्यक्त+ परित्याज्ित+ सबे। संपूर्ण; परिग्रह। पश॒ 
अधनादि येन सः केवल शारीरं॑ शरीरस्थिति साधनमात॑ कम 
कतंच्यं कुषन्‌ विदधन्‌ क्रिल्विप मनिष्टरूपं पाप॑ नामोति न 
प्रामोति ॥२१॥ 
फराशा रदित, स्थाथीन चित्तवाला» और सर्थ परिप्रहका 
स्याग करनेचाला पुरुष केवल शारीरिक कर्म करनेसे पापको नही 
पाता, ॥२१॥ 


यदुच्छालामसंतुष्टी दूंद्धातीती विमत्सरः । 

सम: सिद्दावसिट्ठी। च कृत्वापि न निवध्यतते । 
यहच्छया अकस्पमाह भगवदिच्छया लाभेन प्राप्घनादिला 

भेन संतुह स्तृप्तिमपागतः इन्हें! सुखदुःखादिभि रवीतः 


अखिन्नः विमत्सरः बिगतों यांतों भत्सरो यस्य स निर्वेरवृद्धिः 
सिद्धी कार्यसफ्लतायां असिदा कार्यत्रिफलतायां च सम 


१०६ ] श्रीमद्धयवद्गीता चु० आ० 
स्तुल्य एवं भूतोजनः झृत्वापि कार्य कृलाअपि न निवध्यते 
मरणनन्मादि बन्धनं नेति ॥शरा। 


सहजपधाव लाभसे खंनुष्ठ, रागद्वेपादि 66 और मत्सरले 
रहित तथा कार्यक्षो सिद्धि अखिद्धिमें समभाव बाला पुरुष कमेकी 
करता हुआ भो पापपुण्यसे बंधायमान नहीं होता. ॥२श॥ 


गतसंगरुय मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेत्तस: । 
५ 4 विलीय ०> भ 

यज्ञायाचरत: कर्म समग्र अविलीयते 0९३ 

गतसंगस्य गतों यातः संगो लौकिकवस्वुपुप्रीति येस्थ 
तस्पर मुक्तस्प निदत्तथर्माउपर्मादिवस्थनस्थ ज्ञाने अस्थित चेतो यस्य 
तस्थ ज्ञानावस्थित चेतसः ज्ञानसंलग्नचेतसः यज्ञाय भगवदों 
लनन्‍्दकन्दाय आचरतः कर्मकुवेतः पुरुपस्प समग्र सम्पूर्ण कर्म 
अविलीयते विनश्यति |२३॥ 


भासक्तिरहित, ज्ञानमें स्थिरचित्तवाले, और यश्के लिये 
आचरण करनेवाले मुक्त पुरुषके समग्र कर्म नए्हों जाते हैं. भरश। 


ब्रह्मापंण ऋत्म हविन्नह्यमी ऋ्वणा हुतम्‌ ॥। 
ब्रह्मैत् तेन गंतव्य ऋहयकर्मंसमाथिला 0९४. . 


च० आअ० श्रीमद्भगवद्गीता ०७] 


अप्यते समरप्यंतेडनेनेति अपर मंत्र सुकसुवादिक ब्रह्मेव 
इकि; घतादिक द्रव्यनातमपि ब्रह्मत अग्नों यह दठ्च्यं श्ह्मणा 
कमरा हुत॑ समर्पितं तदपि शरल्मेद्र एवमनेन भ्रकारेण सर्च 
खलु कम ब्रह्मद अतः समाधिना समाध्यवस्थया तेन त्रह्मात्म 
केन कमणा बच्मव गन्तव्यं प्राप्तव्यम || २४ ॥ 

अ्पण ब्रह्म है, दचि ब्रह्म है और ब्रह्मरूप अग्निमें ब्रह्मरूप होमने 
चालेके द्वारा होमा हुआ पदर्थ भी ब्रह्म है, इस प्रकार ब्रह्मचुद्धिपूचक 


उस बह्मरूप कर्ममें समाधिस्थ होनेदालेकों गतव्य (प्राप्त होने योग्य ) 
भी अहम दी है. ॥२४॥ 


दैवमेवापरे यज्ञ योगिनः पयपासते । 
श्रह्माग्नावपरे यज्ञ चज्ञेनेवोपजुह्डति ॥२४ 


अपर केचितू योगिनः कमयोगिनः देव देवतामभान॑ यज्ञ 
दर्शोर्णमासादिर ( देवा इज्यन्ते येन यज्ञेन तह देव यच्ध ) 
पय पासते परित) सवभावन कुवन्ति । अपरे अन्य भह्मविद 
ब्ष्मवराग्निस भक्माग्निस्तस्मि र भह्माग्नों श्रत्मरूपपन्हों यज्व आत्मानं 
यप्ेन आत्मना उप जुद्धति प्रक्षिपन्ति ॥२५॥ 


फोई योगी देवयश को ही उपालते हैं और दूसरे यज्ञ को ही 
(आत्माकों) यज्ञ (आत्मा से) ब्रह्माप्षिमें दोमते हैं ।शणा। 


श्ब्य-] शम॑द्धगवद्गीतों ' च० आ० 
अच्ादीनींद्वियाण्यन्ये संयमाग्मिपु जुह़॒ति । 
शब्दादीन्विपयानन्य इंद्रियाशिपु जुहडति ॥२६ 


थे केचिद योगिन!- श्रोज आदियपां तानि श्रोत्रादीनि 
कर्ण चन्नरादीनि एकादशेन्द्रियाणि विषयसाधकानि संयभाश्चि 
त्तनिरोधाएवाग्नयस्तेपु संयमारिनप चित्तनिरोधकवन्हिष जुद्दति 
भस्मीमृत॑ कृबेस्ति | तथा अन्ये भक्तियक्तयोगिनः शब्द 
आदियेणं तान्‌ शब्दादीन पश्चविषयान्‌ इन्द्रियाएयेबाग्नय 
स्तेयु इख्तियाग्लिप बज्ञानवद्निपु जुदति होमंकृवेन्ति | ओजादि 
ग्राह्मन्‌ विषयान्‌ स्ववशे कुवन्ति ॥२६॥ 


कोई भ्रोआदि इंन्द्रियोंको संयमरूप अश्नि में होमते हैं और कोई 
शब्दादि विपयोंको इन्द्रिय रूप अभिमें होमते हैं. ॥२६॥ 


सर्वाणोंद्वियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | 
आ्यात्मसं य्मवोगाणशी जुहति ज्ञानदीपिते ॥३०७ 


अपरे केचिह योगिनः सर्वाणि संपर्णानि इन्द्रियाण चर 
रादीनां कमोरि। कृत्यानि तथा प्राणस्थ प्राणवायों) कर्मारि 
श्वासोच्छवासानि ज्ञानेन दीपिते ज्ञानप्रज्वलिते आत्मनः चितस्य 


च० झ० श्रीमद्धगवद्गीता १०६ ] 


संयम: सम्यगवरोधएवाग्नयस्तेपु आत्मसंयमाग्निषु जुद्दति 
मत्षिपन्ति ॥२७॥ 


दूसरे सारो इन्द्रियों के और घाणोंके कर्मो को झानसे प्रज्वलित 
आट्मसंयमरुप योगासश्नि में दोमसे हैं ॥२७॥ 


द्रष्पयज्ञषस्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा5परे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यत्यः संशितव॒त्ता: ॥९८ 


यतयभ्यत्नशीलाः सम्यकू शितानि तन क॒तानि ब्रतानि 
थैस्ते संशितवूताः दुरारुहवृतकर्तारः केचित्‌ तीर्थपु धर्मक्षत्रेप 
द्रब्यदानं यज्ञवृद्वध्या ये कुवेन्ति ते द्रब्ययज्ञाः धनदानशीलाः 
भवन्ति अपरे केचनः योगः प्रण्यायामप्रत्याहरादिलक्तणो 
योगो येपां ते योगयज्ञा। अप्यंगयोगक्तारः भवन्ति तथा अन्‍्ये 
स्वाध्यायः यथाविधि नेदाष्यासो यहों यपां ते स्वाध्यययज्ञा: 
शास्राध्ययनमेव यज्ञ वहृध्या कर्तारः भवन्ति तथा कचिद्र शान॑ 
शाख्रा्थपरिज्ञानं योगो येपां ते ज्ञानयज्ञाः अर्थज्ञानाभ्यास परा 
भवन्ति ॥रण८।। 


दूसरे कोई दृढ़ ब्रतथाले योगी द्वव्ययज्ञ कोई तपयज्ञ, कर्म 
योगरुपी यश, कोई स्वध्या्रयज्ञ, मोर फोई भानयद्षा फरनेपाले 


११० ] श्रीम्धमवद्गीता च० झ० 
होते हैं. ॥शदा 
अपाने जुहुति आर्ण मआ्रणंधपान तथाउपरे। 
आणापानगती रुदध्वा आणायासपरायणा: 0३६८ 


अपरे योगिनः अपाने अपानवायों प्राणं प्राणह॒ति जुद्ति 
प्र्षिपन्ति कुस्मकारूय प्रणायाम॑ कुषरित तथाञपरे कचित्‌ रेच 
कविधिना प्राएं प्राणयायों अपान मपानहसि गृदवायव्यापारं 
जहति भक्तिपन्ति अवरोधयन्ति रंचकाख्य॑प्राणयाप कुब्न्ति | 
प्राए। पणावाय: अपानः अपानवाय: गृदबाय स्तयोगेती मख 
नासिकागदेस्यो वहिगेमने रुदृथ्वा अबरोध॑कत्ा विधाय 
प्राणायाम प्राणापानवाय रोधने परायणं सामर्थ्य येपां ते 
धाणायामपरायणाः इश्वरचिन्तननिष्ठावन्तो भवन्ति कृम्भकारूय॑ 
पराणायाम कुवन्ति ॥२६॥ 


प्राणायाम परायण कोई योगी प्राणापानकी गतिकों रोककर 
,प्राणकों अपानमें होमते हैं, कोई अपानकों प्राणमें होमते हैं, |२६ 


अपरे नियताहाराः प्राणान्प्रागेषु. जुहडति । 
बन हम 
सवध्प्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा: ४३० 


नियत परिमित आहारो भोजन पेषां ते नियताहारा। 


च० आ० श्रीमद्धगवद्वीता १११ ] 


परिमितस्वल्पपोजनाः/ एककालभोक्तारः संतोपवन्तोज्परे 

योगिन+ परूणान बायभदान्‌ पाणप एतन्नामक चाय भेदंप जड़ 

पूक्षिपन्ति समृडपि समे४पि यहां विदम्ति इति यज्ञविदों यज्स्थ्ट्प 

ज्ञतारः यत्ेः पर्वोक्तियज्े क्ञपित+ नाशितः कल्मप३ पापों सपा ते 
ज्क्षपितकल्मप५ यहनाशितपापो भवन्ति ॥३ था 

ओर दूखरे नियत आहार वाले प्रायोंकों घ्राणोंमें ही होमते हें यज्ञ से 


पापों को नए्ट करने याझे यह सारे हो योगी यज्ञों के जानने चाखे 
(जद्भुमवा) हे. ॥३०॥ 


यज्ञशिप्टाम्रतभुजी यांति ब्रह्म सनातनम्‌ 
नाथ लोकीइस्ट्ययज्ञस्यथ कुतोष्न्यः कुरुसत्तम ॥ 


यज्ञानां शिष्टषमबशपं यहशिप्ट, यज्ञशिप्टज्च तदमृत्त पीमूर्ष 
यज्ञशिष्टामृत॑ तह॒भुझ्जत इति यज्ञशिप्टामृतभुज: यदश्ञात्रशेपां 
मृतभोभिन४३ सदा यगे युग भवतीति सनातन चिरंतन ब्रह्म 
अत्ञरात्मक यान्ति गच्छन्ति कुरुपसत्तप+ क्रुसत्मस्तत्सम्वर्दधो 
है करुछततम हे सत्कुलोत्पन्न यद्ञानां मध्ये यस्पकोपि 
नास्ति सोअ्यक्वस्तस्थ अय॑ सबप्रणि साधारणोपिलोकोी नास्ति 
( अस्मिनमृत््यलोकेडपि. तस्थोउ्लत्तिन॑भवति क्िन्त्सदेव 
नरकाउभ्यागत इति ) अन्यः परलोकः आत्मलोको वा कततो 


११२५-] श्रीमद्धगवद्ीता चु० झ० 


ह प 
“भवेत्‌ न कुतस्चिदिलय) ॥३१॥ 
यश्के परिणामरूए क्षानाम्ृतकों पानेवाछे सनातन चह्मकों प्राप्त 
होते हैं. बज॒राहित॒कों जब यह लोकद्दी नहीं,तब हे कुरुश्रेष, परलोक 
ऋहां ॥३१॥ 


एवं बहविया थज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 
कमंजान्विद्ठि तल्सवॉनिवं ज्ञात्वा विमोह्यसे ॥ 


एवं यथोक्ता वहुविधा पहुपुकारा यज्ञ यज़्कमाणि ब्रह्मणों 
चेदस्य मखे द्वारे वितता विस्तरिता। येदद्वारेण (गुरुमिरूपदिए्टा 
बेढ़े एवं सर्वेपां यज्ञाना मुल्लेखः। अतस्ततान्‌ सवोन्‌ सम्पूर्णान्‌ 
झर्मजानू काय्रिकवाचिकमानसकर्मोद्रभवान्‌ विद्धिजानीहि नतु 
आत्मजान्नित्यथे; । एवं पूर्वोक्त पकारंण जात्वा वुह॒ध्वा अस्पा 
स्संसारवन्धनात्‌ विमोक्षसे मुक्तो भविष्यसि ॥३२॥ 

पेले बहुत प्रकारफे यज्ञ वेद चाणीमें विस्तारले कहे हैं, उन 


सबको क्रियासेही होने चाले जान, ऐसा जाननेसे तूभी (निष्काम 
कर्मरूप योग यज्ञ करके) चिप्लुक्त होगा. ॥३२0 


अओयान्द्रव्यमयाद्रज्ञाज्यञानयज्ल: परंतंप ।., 
: खबें कर्माखिलं पा ज्ञाने प्ररिसम्ताप्यते ॥३३: 


च० झ० श्रीमद्भगवद्गीता श्श्श] 


ह परत्तप हे ज्ञानयोन्य द्रव्यमयात्‌ धनसाधनसाध्यात्‌ यकज्ञात्‌ 
दर्शपोर्णमासादियज्ञाद्‌ हानयज्ञः ज्ञानात्मकों यह: श्रेयान्‌ पुशस्ततरः 
सर्वोत्तम: कुतः सर्व सम्पूर्ण कर्म यज्ञादि अखिल अपूत्तिबद्ध 
ज्ञाने आत्मज्ञाने प्रिसमाप्यते अन्तर्भवति तिरोधीयते ॥३३ 


परत है परंतप, द्वव्यमय यशकी अपेक्षा शानमय यन श्रेष्ट है 
योधि हु 3222 होते हैं 
क्योंकि दे पार्थ, सारे कर्म हानमें परिसमाप्त होते दे ॥इदा 


तद्विद्ठि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेध्य॑ति ते ज्ञान झामिनस्तत्त्वद्शिनः॥३४ 


तद् ज्ञानपाप्विक मुपाय॑ विद्धि जानीहि येनविधिना तत्पा 
स्यते पूक्र्पण नीचे पूपतनं_ पूणिपातस्तेन पूणिपातेन दीर्ष 
नमस्कार कर्य वन्धः कय॑ मोक्ष; का विद्या की अदिया चेति 
परिमश्नेन प्रश्नोत्तरेश सेवया गुरुशुभूपया तत्वदशिनः आत्म - 
दिंदः ज्ञानिनः सम्पग्‌ ज्ञानवस्त३ ते तब अजुनस्य ज्ञानं तखज्ान॑ 
उपदेख्यन्ति उपदेश करिप्यन्ति ॥ ३४ ॥ 
उछ्त क्ानओ सू साश्टांग प्रणामसे) पुनः पुनः धए्न करनेसे नथा 
सैवासे समझे तच्यदरगों शानी तुन्दे इसका उपदेश करेंगे ॥३४॥ 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं चारयसि पांडव । 


द्दं 


११४ ] श्रीमझूगवद्गीता च० ० 
चेन स्तान्यशेपेण द्वहयस्यात्मन्यथी मथि ॥३५ 


हे पाएडव हे पाण्डुपुत्र महर्षिभिरुपदिष्ट यत््‌ ज्ञान ज्ञाला 
बहुध्दा पनय एवं (तथदानी मोहंगतोंसि) तथा न यास्यसि न 
प्राप््यसि किन्त येम ज्ञानेन भुतानि वह्मादीनि स्तम्व पयन्तानि 
अशेपेण साकल्येत/यदाआत्मनि स्वदेशवस्थितात्मनि अथीअपि 
प्रथि बासुदेवे परमेश्वरे च द्रद्यसि अवलोकयिप्यसि ॥ ३४ ॥ 


इल शानकों पाकर हे पांडव! तू फिर ऐसे मोहकों धराप्त न 
होगा, और समस्त भ्रूतोंकों तू अपने तथा मेरे में देखेगा ॥३५॥ 


८ 5 6. * जि 
अपि चेंद्सि पापेम्य: सवभ्यः पापक्ृत्तमः । 
सर्वे झानप्लवेनव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६ 
अपिचेत्‌ यदि त्वमर्जुनः सर्वेभ्यः सम्पूर्तोभ्य! पापभ्यः 
पापक्रदुभ्य; पापीह्ेभ्यः पापकृचमोउसि अतिशयेन पापियान्नसि 


तहिं स्व सम्पूर्ण जिन पापमाहाणंव ज्ञानमेव स्वः श्ञानलबस्तेन 
ज्ञानल्वेन ज्ञाननोकया संतरिष्यसि पापरहितों भविष्यसि ॥३६ 


दू सारे पापियोंसे अधिक पाप करनेचाला होगा तोसी इस 
ज्ामरूपी नौकासे उस सारे पापरूपी संघुद्कों दर जायगा ॥३७॥ 


चू० आ० थ्रीमद्धगवद्गीता ११५. ] 
यथैधांसि समिट्ठोउग्रिमंस्मसात्कुरुतेडजुन । 
' ज्ञानाग्निः स्वकर्माणि मस्मसात्कुरुते तथा ॥३७ 


हे अजेन यथा येन प्रकारेण समिद्ध सम्यगिद्ध दीप्तो४ग्नि 

बद्ठि रधांसि काष्टानि भस्मसात्‌ भस्मीभूत॑ कुरुते तथा ज्ञान 

गेवारिनः ज्ञानाग्निः ज्ञानवद्धि स्वाणि च तानि कमारि सर्वे 

, कर्माशि सम्पुर्णकर्माणि भस्मसात्‌ भस्मीभाव॑ कुरुते निर्वीजी 
करोति॥ ३७ || 


है अजुंन जैसे जलता हुआ अप्नि काष्टोकोभस्मो भूत कर देता 
है, वैसा शानरूपी अस्नि समरप्त क्तोको मस्मोीभूत फर देता है ॥३७॥ 


न हि ज्ञानेन सट्ूर्श पव्ित्रमिह विद्यते । 

तत्स्थयं योगसंसिद्धः कारलेनात्मनि बिदृति ॥३ ८ 
हिं इतिनिश्चयेन इहलोके ज्ञानेनआत्मज्ञनेन सदर्श तुल्य॑ 

पवित्र पावन शुद्धिसरं न विद्यते न भवति तज्‌ ज्ञानं स्वयं रवयमे व 


योगेन करमयोगेन समावियोगेन च संसिद्धसंसक्ृतः योग्यता 
मापस्नः पुरुपः कालेन महता समयेन आत्मनि स्वात्मनि विन्दति 


लगते ॥ इ८ ॥ 3५० 










फर्मयोगकों सिद्ध करनेवाला पुरुष उस 
आपभो अपने हृद्यमें जान सक्ता है॥ ३८ 


शट्टावालूभते ज्ञान तत्पर: सयतेद्विय: 
ज्ञान लब्ध्वा पर शांतिमचिरेणांधिगरछति॥ 


तत्पर; गुरुपासनादाबमि युक्तः गुरुमक्तिसंलरनः 
विषयेभ्यों निवर्तितानि इब्ियारि चक्तुरादीनि येने 'सः 
र्ियः श्रद्धा वियते यस्य स भ्रद्धावान अद्धालु। झ्ाने आत्म” 
ब्वानं लमते प्राप्नोति ज्नं आतक्ञानं-लब्धा प्राप्यपरा मल 
मोज्ञाख्यां शान्ति म॒पर्ति अचिरेश शीघ्रमेव लभवे अधि: 
गच्छति॥ २६॥ ह॒ 
भ्रद्धावाल्ा जितेद्विय पुरुष दत्परायण याने सब भावले उस शान के 
ही अस्यास्त में ठया रहनेवाला-होने से उस ज्ञानकों शीघ्र ,पावा:है 
और ज्ञान को पाकर शीघ्र परम शान्वि (“मोक्ष |) छत प्र 
होता है ॥३६॥ 


जज्ञश्चाशदुधानश्च संशायात्मा विंनंश्यति॥ 
नाय॑ लोकीउस्ति न परो बसुख॑ संशयात्मान:8 








चु० आ० थ्रीमद्धगर्ैंद्वीता ११७] 


» संशपान्मा भविष्यति नवेति सम्देहवान्‌ अइ्ठ) मुख अनात्यत्रः 
अश्वदधानरच गरी प्ानसाधनेप च॑ श्रद्धारहितः विनश्यति नष्ठो 
भवति किच संशयात्मनः संशयचित्तस्य सन्देहब॑तः अय॑ साथा 
रण लोकोउपि न्‍्यरित न विद्यते न परो लोकों न सर्खच 
विद्यते । तस्मप्त्‌ संगयों न कवेब्य। ॥ ४० ॥ 
हि अज्ञानी, और श्वद्धादीन सशयात्मा तो नष्ट ही होता है पेसे 
संशयात्माक्री न यह छोफ हेन परलोक द्वैन खुखहैन शांति 
है ॥७०॥ 
योगरसंन्धरतकर्माणं ज्ञानसंछिल्लसंरायम्‌ 
आत्मयंतं न कर्माणि निवध्ननित घर्नजय ॥४ ९ 
हे पर्ननय हे अर्जुन योगेन कंग्ंए्यकर्मदर्णनात्मफेन 
संन्वस्तानि फलतः त््यक्तानि क्माएि धर्माअ्पर्माख्यानि येन त॑ 
गोगसंन्यस्तकर्माएं योगत्यक्तपर्माअधर्माएं प्लानेन आत्मेश्वरे 
ऋतदशनलत्तणेन दिन्मः नाशितः संशय सन्देहे येन त॑ ज्ञान 
संदिन्नसंशय॑ हानविनाशितसन्देह आत्मबंत मात्मतानवन्तं 
कर्माणि धर्माव्यपोशि फार्याणि न निव्न॑ति न वन्‍्धकानि भवरिति।। 
योगवुद्धिपूर्चक क्मोंकों ईश्वरापण करने बाले कर्मपोगोकों, 
झानसे संशर्योक्ों लेदनिवाले जोश्ासुक्नो, तथा आत्मसाध्षात्कार 
बाले जियन मुन्कको दे घतनर, कर्म याथ नदी सक्‍ते ॥४१॥ 


श्श्८]- ओमछयबद्दीता | चं०्झ०ण 


है 


तस्मादज्ञानसंयूत .ह॒त्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्चैन संशय योगमातिप्तोत्तिष्ठ भारत ४४२॥ 


यस्मात्‌ संशर्यन नरयात तस्मात्‌ अज्ञनात्‌ आवेबकातू 
संभूत॑ जात॑ हत्व॑ हृदि वद्धोस्थितं आत्मनः स्वस्थ एन तअघत्त्त्ञ 
मनुभूयगान संशय सन्दंह शान बदांस खज़स्तन ज्ञनासिनां 
ज्ञानात्मक खड्टेन छिला मित्वा योग सम्यगदशनों पायं आतिष्ठ 
कुरु, है भारत हे भरतझुलोलन्न इदानीं युद्धाव उतिष्ठ « 
डद्युक्ताभव )। ४२ )। 

इस छिये हे भारत, अपने हृदयमें रहे हुए इस अज्ञान जन्‍्च 

संशयक्तों ज्ञानहपी खज्न से काटकर सिप्कामता व ईश्वरापणुरूप 
योगबुद्धिकी ध्रारण कर, और युद्धके लिये खड़ा हो ॥8श॥ 


हरिः ४ तत्सदिति श्रीमछ्मवद्नीतासपनिपत्स बह्मविद्यायाँ 
योगशास्रे श्रीकृप्णाजुनसंवादे कमच्रह्मापंणयोगों 
नाम चतुर्योद्याय | ४ ॥ 


पे5 झ० भीमझगबद्गीवा श्र ]॒ 
पंचसो5ध्याय: । 


२2५... ८22 


अर्जुन उवाच पे 


संन्यास कर्मर्णा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छकूंप एतयोरेक तन्‍्मे श्रहि सुनिश्चितम्‌ ४९७ 


पु 


हे कृष्ण हे आनन्देकदानयोग्य कर्मणां कर्त॑व्यानां 
संन्यास त््यागं शंससि कथयसि पुन+ भुया। योग च शंससि 
भाषसे एसयो ज्ञनियोगकर्मयोगयो ईयोम॑ध्ये यदेक केवल श्रेयः 
कल्याणररं तत्‌ तदेव मे मम अर्जुनस्य सुनिरिचित॑ संशयरहितं 
झूदि कयय ॥ १ ॥ 

दे ऋृप्ण, आप कर्मसन्यासको और फिर कर्मबोगरफोभो सरा* 


हने है, परतु इनमे जो एक श्रेष्ठ तथा खुनिश्चित हो चही मुमे 
कहिये शा 


श्श्ड ] श्रीमक्रमचद्दीता | च०-झ० 


छः 


तरमादझानरुसूत ह॒त्स्थं ज्ञानासिनात्मन: । 
छित्वैन संशर्य योगमालिप्टोसिएट भारत ॥४२॥ 


यस्मात्‌ संशयेन नश्यत्ति तस्मात्‌ अज्ञानात्‌ अविवेकांत्‌ 
संभतं जात॑ हृत्त्थं हृदि चुद्धांस्थितं आत्मन; स्वस्थ एन भत्यक्ष 
मनभूयमान संशर्य सन्देहं ज्ञान यंदासि खड्ठेस्तेन ज्ञानासिना 
ज्ञानात्मक खब्नन छिल्वा भित्वा योगं सम्यगदशेनों पाय॑ आतिष्ठ 
कुर, हे भारत हे भरतकुलोल्पन्न इदानीं युद्धाय उतिष्ठ . 
उद्युक्तोमव || ४२ ॥ 

इस लिये हे भारत, अपने हृद्यसें रहे हुए इस अज्ञान जन्य 
संशयकों ज्ञानरूपी खद्ड से काटकर निष्कामता व ईश्वरापंणुरूय 
बोगवुद्धिकों घारण कर, और युद्धके लिये खड़ा हो ॥४२॥ ; 


हरि; 3 तत्सदिति श्रीमद्भयवद्वीवासपनिषत्सु ब्मविद्यायां 
योगशास्रे श्रीकृप्णार्जुनसंबादे कर्मत्रह्माणणयोगो , 
नाम चनुर्थोख््याये। ॥ ४ ॥। 


प्‌० झ० श्रीमद्भगवद्गीता श्श््वु 
पंचसोडध्यासः । 


५५. ८-22 


अजुन उवाच ॥ 


संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनयोगं च शंससि। 
यच्छूंय एतयोरेक तन्‍्मे ब्रहि सुनिश्चितम्‌ ॥९॥ 


हे कृष्ण हे आनन्देकदानयोग्य कर्मणां कर्तव्यानां 
संन्यास त्याग शंससि कथयसि पुनः भूयः योगं च शंससि 
भाषसे एतयो श्नियोगकर्मयोगयो द्वंयोग॑थ्ये यदेक॑ केवर्ल श्रेयः 
कल्याणकरं तत्‌ तदेव मे मम अजुनस्य सुनिश्चित संशयरह्ित॑ 
ब्रृहि कयय ॥ १॥ 

हे कृप्ण, आप फर्मसन्यासको और फिर कर्मयोगकोभी सरा' 


हमने है, परंतु इनमें जो एछक्क श्रेष्ठ तथा खुनिश्चित हो चही मुफ्ले 
कहिये ॥?॥ 


१२० |. . शऔीमकूगवद्गीती_-.. पँ० अ० 
औ मगवालुबाच ॥ | 


संल्यास: कर्मयोगश्न निःश्रेसकराबुभी। 
लथोस्त कमंसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥२॥ 


संन्यास) कम्रणां त्याग: कर्मयोगश्वच कर्मानप्ठानश्ञ उभो 
द्वावप्येतो निःश्रेयस्करों मोक्षोत्पादको तथापि तयोस्त निःश्रेय 
स्‌ इत्वो; कमसंन्यासात्‌ कमत्यागात्‌ केवलातू, कर्मयोगः कर्मानु 
छात्श्च विशिष्यते स्वेस्थादुत्तमो,भवति ॥ २॥ 


/ कर्मसंन्यास और कर्मपोग दोनोंही कल्याणकारक हैं, परत 


इतमेंसी कर्मसस्थासको अपेक्षा कर्मेयोंग विशेष समत हे।शा < 
शीत तर 

ज्ञैयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। 

निदन्द्दी हि महाबाहो सुख बंधात्प्रमुच्यते।३। 


हे महावाहो हे बृहद्धभुज यो जनः न द्ेष्टिन केनापि सहवेर 
करोति न कांज्न्ति नकिमपि वस्त॒जातमभ्लपति सः पर्वोक्त 
नित्यसंन्यासीति ज्ञातव्यः सर्वेत्यागीति बोधव्यः निद्वन्द्र 
सबलीकिकोपद्रवरहितः सुर्ख सुखपुर्वेक वन्धात्‌ जन्ममरणादि 
बन्धनात प्रमुच्यते मुक्तों भवति॥ ३ ॥ 


चपँ० आ० श्रीमहछूगवद्दीवा श्स्श्‌वु 


जो किसो घाणी पदार्थ काद्वेप भी नही करता और इच्छा 
नि न के दि >> 
भोनहों करता, उसको सदा सनन्‍्यासी ही जान क्योंकि हे महादाहो, 
5 ्‌ >>. ८ कक 
चेसा निदन्द्ध पुरुषदी सुखपुचकू बंधन से मुक दोता है॥शा 


सांख्ययोगी एथग्वाला: मवददंति न पंडिता: । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोजिन्द्ते फलम्‌ 0४॥ 


एफ्रीभावेन ख्यायते प्रकाश्यते वस्तुस्वरूपमनेनेति संख्या 
तत्साधनभृत३ सांख्यः संन्यासः सं्वकरमत्यागः सांख्यश्च 
योगश्च सांख्ययोगो ज्ञानपबंफसवकमत्यागकमंयोगों प्रथग्‌ 
घिरुद्ध भिन्‍्नफलकौ वालाः स्तनंपयाः मूर्खा: प्रवदन्ति कथयन्ति 
कथय॑ एकमपि सम्यकू शोभनप्रकारेण आस्थितो&न तिष्ठन्‌ 
कृवन उभयोः स्वेकमेत्यामकरमयोगयो; फल निश्नेयसाख्य॑फल 
पिन्दत खभते ॥ ४॥ 


संन्यास और योगको अज्ञानी ही भीन्न भिन्न फलके देने 
चाछे फटते हैं. पडित नही कहते क्योंकि दोनोंमिंसे शिसीभी एक में 
मभली भांति स्थित होनेचाला दानोंके फलको पाता है ॥ 
यर्सांख्ये: ग्राप्यते रथानं तद्योगैरपि ग्रम्यते । 


एक सांख्यं च योगं च यः एश्यति स परयतिा 


१२२ ] श्रीमद्धयवह्वीसा पूं० अ० 


सांख्ये ज्ञाननिए्टे) संन्यासिभिः यत्स्थानं मोज्षाखूयंपर्द प्राप्यते 
लम्पते तहमोक्तारूयंपर्द योगरपि योगकर्तभिरापिं गम्यत भराप्यते 
थो जन; सांख्य॑ सर्वकर्मपरित्यागं योगं॑ च कम योगश्व एक केवल 
मेकपेद मोचाएख्यदायक पश्यदि अदलोकयति स पुरुष; पश्यति 
आत्माभिन्‍न॑मामीश्वरं सम्यगं अवलोकयति || ४ ॥ ह 
किस स्थानकों सा॑ख्यचाले पाते हैं, उसी रुथानकों योगवाले 
भी पते हैं इसलिये सर्ल्पर आर योग दोनोंकों ज्ञो एकहोी फलके 
देनेयाओँ जानता है वद्दी यथार्थ जानता है॥णा 





संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्लुमयोंगतः । 
योगयुक्तो सुलिन्नह्ल न चिरेंणाचिगच्छति ४६४ 


संन्यासस्तु ज्ञानयोगस्तु अयोगतः कमयोग॑ विना दुख॑ दु/खेन 
आप्तु धाप्तुं शक्यः योगयुक्तः कर्मयोगयुक्तः मुनिः भननशील+ 
नचिरेण अल्पकालेनेव व्रह्म अधिगच्छति माप्नोति ॥६॥ 


घरंतु हे भद्दावाहो, कमेयोगको साध्य कियेबिना कर्मसंन्यास 
प्राप्त होना बड़ा कटिन है और योगयुक्त संनन्‍्यासी बह्मकों शीघ्र पाता 
है॥६॥ 


० #न्‍्णो 


योगयुक्तो विशुद्रास्मा विजितात्मा जिलेद्रिए 


. पं० झ० ओऔमक्भगप्ढीती १२३ ] 
सर्वभूनात्ममूत्तात्मा कुव॑च्लपि न लिप्यते ॥७॥ 


योगेन युक्तः योगयुक्तः योगरभ्यासेरतः विशुद्ध+ पवित्री 
भृत्त आत्मा यस्य स्‌ विशुद्धात्मा पृतात्मा विजित+ वशीकृत आत्मा 
देहो येन स विजितात्मा विजितदेह+ जितानि वशीक्षतानि इन्द्र 
याणि चन्चुरादीनि येन स जितेन्द्रियः परानितेन्द्रियः सर्मेपां 
ब्रह्मादीनां भतानां .प्राशिसमहानां आत्मम्ृत उपादानस्वेन 
स्व॒स्पमूत आत्मा यस्य स सवभूतात्ममृतात्मा सम्यगू दर्शी 
कबन्नपि लोकसंग्रहाय कर्म विदधननपि न लिप्यते कर्ममिने 
चध्यते ॥ ७॥ 


मो , ह> 

ऐसा शुद्ध चित, मनोजित, जिलेंडरिय तथा स्व भूतों के 

आत्मारूप एक अखंड परमात्माक्रो अपना आत्मा जाननेवाला योग 
युक्त संन्‍्यासी फर्मफो करता हुआभो लिप्तनदरीं होता ॥9। 


नैंच किचिस्करोसीति युक्तो मन्‍्येत तत्ववित्‌। 

पर्यन्शण्वल्स्एशज्ञि प्रत्मश्नन्गच्छल्श्वपन्खसन्त्‌ 
पतन्थिसुजन्णहनन्तुल्मिपल्लिसिपस्वपि 0 

इंद्रियाणींद्वियाथेपु चर्तेंत इति घारयन परा 


१२४ ॥ ओम॑कगवद्दीता मं० आ०.. 


युक्तः योगयुक्तः समाविनिष्ठ; आत्मनों यथात्म्यं तरदं 
बेचीति तखववित्‌ आत्मदर्शी पवन अवलोकयन्‌ शुफवन्‌ आक - 
णयन सूशन्‌ स्पर्श फर्चन्‌ जिधन गन्ध ग्रहएं कुर्चनू अश्नन 
भोजयन्‌ गच्छन्‌ समन कुर्वन्‌ स्वपन शयान। श्वसन शवास 
मिःसारयन मलपन पिलाप॑ कवन गहन ग्रहण विदधन उन्मिवन्‌ 
नेत्रोस्मीलयन्‌ निमीपन्‌ नेत्रनिमीलयन्‌ इन्द्रियाणि चछुरादीनि 
इस्दियाथेषु स्वस्वविषयेष वर्तन्ते इति धारयन्‌ निश्चिन्चन सेव कि 
वित्करोमिं अहं किमपि न विदधामि इति मन्येत ज्ञायेत ॥८, 


क्योंकि योंगयुक तर्इज्ञानो देखता, खुनता, रूपर्श करता, 
खंच्रता, खाता, चलताः सोता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता, भऋरहण 
ऋरता, तथा नेत्रादिको खोलता और मद्ता हुआभी “इन्द्रियांही 
न्द्रयोंके विषयमें वतती हैं” ऐसा निश्वयंवाला होनेसे“मैं (सदा 


अकता, मिर्रेष, और नित्य-शुद्ध-मुक्त अस्म0) कुछमी नहीं करता 
देला समझता है॥2॥६॥ 


ब्ह्यण्याघाय क्मरणि संग स्थकत्वा करोयति यः ॥ 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥९०॥ 


ब्रह्मणि स्वान्तर्यामिरि परत्रह्मणि कर्माणि कतंव्यानि 
आवाय समप्य संग फलसंगं त्यकत्वा परित्यक्य यो जन; कर्मारित 


च० आ० औमूूगवद्गीता श्श्प्‌] 
करात विद्धाति सः परुष१ अम्भसा जलन पद्मपत्न मिच कप्रल 
पत्रमिव पापन न लिप्यते न संवध्यत ॥| १०॥ 


सो पुरुष विषयासक्ति छोड बह्मापण करके कर्मोक्ो करता 
है, चह (कर्मयोगो) भी जल कमलकी तरह पापले लिप्त नहों होना 0 


काय्येन मनसा बुद्धुण्या केवलैरिद्रियरपि । 
योगिनः के कुर्चेलि संग त्यक्ट्याउबत्मुशुद्रये ११ 


योगिन$ योगसाधनवन्तः कायेन देहन मनसा चेतसा 

बुझधूया प्रज्या केवलेरिन्द्रियरपि इन्द्रियमात्रेरपि संग॑ त्यक्त्वा 

फलसंगमपहाय आत्म शुद्धये चित्तशुद्ध/यर्थ कम फतव्य॑ कुबेन्ति 
विद्रपन्ति ॥ ११ ॥ 

क्योंकि कर्मयोगो पुरुष केचछ कायाले, मनसे, घु| के 

रच 


इन्द्रियोंलेभी जो कुछ कर्म करते हैं, सो फलासक्तिकों छोड 
शुद्धिके लियेही करते है ॥११ 


| 


युक्त: क्मेफलंत्यवस्वा शांतिमामोतिनैप्टिकोम। 
अयुक्त: कामकारेंण फले सक्तो निबच्चते ।९२४ 


युक्त; योगयुक्तः कर्मफल कर्मफलासंगं त्यकल्वा परित्यव्य 


१२६ |] अीमद्भगवद्धीता प० आ० 


लिष्टायां भा नेष्टिकीस बह्मनिष्ठाफलमृत्तां शान्ति मोज्ञाख्यां 
आप्नोति भाप्नोति पना अयक्तः असमाहितः फलेच्छया कर्म 
कर्ता कामस्य कार कामकारस्तेन कामकारण काम पेरिततया 
फले कमलाभे सक्त+ लग्न; निवध्यते वन्धन माध्नोति |१२ , 

कर्मयोंगी इस प्रकार कर्मफलका त्याग करनेसे शाननिष्ठायुक्त 


उत्तम शांतिकों पाता है, और कामना करके फलूमें आसक्त रहनेचाला 
हट 825 रे 
अयोगी पुरुष कमसे चंधायमान होता है ॥१श॥ 


स्वकर्माणि समसा संन्यस्थास्ते सुख बशी। 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुवंब्नकारथन्‌ ॥ १३॥ 


वशी जितेन्द्रियः देही प्राणी मनंसा चेतसा सर्वाणि च॑ 
तानि कर्माएि सर्वकर्माणि नित्यनैमित्तिककास्यनिषिद्धालि 
संन्यस्य सेत्यज्य नव द्वारं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ नवद्वारे कर्णादि 
नवद्वारविशिष्ठे पुरे पुरस्थानापन्ने देह नव कुवन्‌ नेव किंचित्‌ 
स्त्रय॑कर्तमिच्छन्‌ नेव कारयन्‌ नेव च्ुरादिविष्यग्राइके 
रिन्द्रियं: विषयग्रहण कारयन आग्राहयन सर्ख अतीवानन्द 
पूवक आस्ते विलपति ॥ १३ ॥ 


रूब्राधीत सित्तवाला क्ञानयोगी भी मत करके सारे कमोंका 
त्याग करदेता है, इस लिये नव छार वाले इस देह नमर में खुस से 


पं० अ० श्रीमद्धमचद्ठीता १२७ .] 


रहते हुए्मो चद नतो कुछ करता है और न कुछ करवाता है; ॥ १६ 


न कठत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजत्ति प्रभु: । 
न कलेफ्नलसंयोगं स्वभावस्लु मबतते ॥९४७ 


प्रभु परपात्मा कस्यचित्र वस्त॒जातस्य संसारस्थ न कतत्वं 
नोतादक। । नव लोकस्य कमरोणि सजति निर्मिमीते भू कम्णा 
फलसयाग व्यापार जन्यफलसया ग स्‌जति उत्पादयति सवस्वभाच 
स्वभावस्‍तु अविय्ालतणा प्रकृति मांया देवरूपा प्रवतेते पभव्वतों 
भवति ॥ १७ ॥ 

लोगोंके कत[पनेको, कर्मोफ़ो, और कर्म फटके संयोगको, अत्मा 


दों स्चता;। किन्त स्वाययाने प्रकृति से हो ये सब प्रवत्त होते 
हैं॥ १० ॥ 


नादें कस्यचित्पाएं न चैव सुक्ृतं विशुः । 
अज्ञानेनाइतं ज्ञान तेन मुह्यंति जंतबः ॥९४ा 
विभुः व्यापक ईश्वरः कस्यचिद्र भक्तस्प पाप॑ ना<डदतते 


न शृहाति न चेब सुकृतं पणयं आदसे शह्याति अन्ञानेन ज्ानं 
बविवंकविशज्ञानं आहतं आच द्रादित तेन अत्ानेन जन्तव+ प्राणिन३ 


श्श्ण |) श्रीमद्भयवद्गीवा पं० आ० 
मुश्न्ति मोह मच्छन्ति ॥ १४॥ 


आत्मा किस्तोके पापकोमी नहों लेता और पुण्यक्षोभी नहीं 
छेता, अज्ञादकरके ज्ञान ढक जाने से हो प्राणो इस विषय में चोखा 
खाते हैं ॥ १५॥ 


ज्ञानेल तु तदज्ञान ये्षा नाशितमात्मन: ५ 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं अकाशयति तत्परम्‌ ३१६।॥ 


येषां जन्तूनां आत्मनः आत्मसम्वन्धिनः तत्‌ पूर्वोक्त मज्ञल 
ते अज्नानास्थकारं त ज्ञानेन विवेकविज्ञानेन विशिष्ट ज्ञानेन 
नाशितं विध्वरत॑ तत्पर अश्ञान्नाशाओनन्तरं तेपां प्राशिनां 
आदित्यन तुल्य मादित्यवत्‌ भगवान्‌ भास्करवत्‌ (यथा स्ान्‌ 
घटपटादिपदाथजातानू सूचई प्रकाशयति तदबत्‌ ) ज्ञानं आत्म 
सम्बन्धिविशिष्ट ज्ञानं ( ज्ेयं सवंस्त जात॑ ) अकाशयति 
प्रकटयति ॥ १६॥ 


जिनका बह अज्ञानआत्माके ज्ञानसे नष्ट हुआ है, उनका शास 
ही सयको तरह उस परमात्माक्ों दिखादेवा हे॥१ष्त 


तद्बुद्वस्तदात्मानस्तब्लिष्ठास्तत्पराय 
शच्छत्थयुनरादृत्ति ज्ञाननियूतकल्सणा: ॥१७॥ 


पं० ऋ० श्रीमद्धगवद्नीता श्श्ह पु 


तस्मिस्नीशवरे गता संलग्ना बुद्धि; पूशा येपां ते तद्रबुद्धयाः 
परमात्मनि मग्नधिय: तदेव परंव्रत्म आत्मा येपां ते तदात्माद 
परत्रह्मस्थरूपा4 तस्मिन परत्रह्मण्िणि एवं निष्ठाअवस्थोन स्थिति 


- यपां ते तन्निप्ठा3 भगवदरपितसरवभावा: तदेव आत्मपत्वत्षो 


कर 


करणमेव परमत्कृप्ठमयन साधन परागतिरश्रयों 'यपां तें 
तत्परायणा३ फेवलात्मरतय/ ज्ञानेन आत्मज्ञानेन निभेत 
उन्मलीकृतों बिनाशितश कल्मप३ परापादिसंसारक्ारणदोपो येषां 
ते ज्ञाननिधेतकल्मपा) विशिष्टज्ानविभाशितपापा) अपनर्धत्ति « 
मोज्ञ सोक्षपद गच्छन्ति यारिति न तेपां पुनजेन्मुमरणादिक 
प्रति भाव। ॥ १७ 


परंतु उस परमात्मामें दी चुझ्धिवाले, उसोमें मनवाले, उस्ोमे 


'निष्ठावाटे, भरेर उसोके परायण रहनेताले ही इस प्रसार परमान्मा 
के सज्ञात्कार रुप अपरांक्ष शान सेपापों फो नष्ट पुनर्जन्म रहित 


, म्ोक्षददफों जा पहुंचने है ॥१७॥ 


विद्याविनवसंपत्ने ब्राह्मण गवि हसितिनि । 
शुद्धि चेंत्र खपाके उ पंडिता: समदशिनः #१८। 
विधा च शास्तज्ञानं च विनयरच उपशमश्च विद्याविनयों 
शाभ्यं कम्पन्तों युक्त सलस्मित तिद्माविदयसम्पन्ने विदृप्नि 
& 


३०४६ श्रीमद्रनवह्नीवा पृं० अ० 


'विनीते च ब्राह्मण गधि गोत्वजादिवच्छिन्न हस्तिनिगजे शुनिद 
कक्‍्क रफ्वाच्ये च श्वपाचिर्त येन स श्वपाकस्तस्मिन्‌ , श्वपादे 
चाएडाले च पणंडिताः सदसदूविवेकवन्तोविद्वांसः समदर्शिनो 
भवन्ति चराचरं जन: ब्ह्महप्ट्य व पश्यन्ति न तेपां भेद 
भाव! ॥ १८॥ 


शेसे जीवनसुद्ध ज्ञानी पुरुष विद्याविनययुक्त ब्राह्मणमें, गायमें 
हाथीमे,कु्तेमें, भीर चांडालमें भी समहर्ठिवाले होते हैं ॥१८॥ 


, इहैब वैजिंत: सर्गो थेषां साम्ये स्थितं मलः । 
निरदाप हि सम॑ कत्त तस्मादअझणि. से स्थिताः 


यपां जनानां मनश्चेतः साम्ये स्मृतेपु समभावस्थिर्त 
निश्चली भतं(सवप्राणिसमहेष एकमंव बह्मपश्यन्ति) हि यस्मात्‌ 
निर्दोष ह्पृश्याउस्प श्यदोपरहितं सर्म समान वरह्म अस्ति ! 


तस्मात्‌ कारणात्‌ ते सत्र समदर्शिनः  ब्रह्मणि परमात्मनि 
स्थिता; विद्यमाना। भवन्ति ॥१६॥ 


इस प्रकार जितक्ा मन खमसाव में स्थित है, उन्होंने इसी 
छोकमें जन्ममरणकों जीतलियाः है. क्योंकि प्रह्म निर्दोष और सम 
होनेसे वो ब्रह्ममें ही शल्थित हैं ॥२६॥ 


प॑ं० छऋ० श्रीयद्धयवद्वीता १३१ | 
नमहप्येत्मियं माप्य नोद्विजेत्माप्प चामियम्‌। 
स्पिरबुद्धिस्संमूढी त्रह्मविददह्ञणि स्थित: ॥३० 


प्रिय॑ इप्टंव्स्तु भराप्य लब्ध्चा न प्रहप्येद्‌ हर्ष से कुर्यात्‌ 
अग्रियं अनिप्टंचस्त धाप्य लब्ध्वा नोहबिजेत न उद्धवेगं विपाद 
कु्योंत्‌ स्थिरा निश्चला बुद्धि: पह्ा यम्य सः स्थिखुद्धि! निश्चल 
प्र) असंमृढः मोहरहितः ब्रह्मदेत्ति इति ऋद्मविद् भरह्मइा 
बरह्मरणि संदानन्दबने परमात्मनि स्थवितः वतेमानों 
भत्रति ॥२०। 


ज्ो मिय्णें पाकरे हर्षित नदीं दोता और श्ाप्रिय्तों पाकर 
दुःखी नहीं दोवा, ऐसा स्थिर युद्धिवाला निर्मोहो प्रह्मबरेत्ता ऋह्ममेंद्ी 
फसियित है॥२णा 
वबाह्य॒स्पशेप्वसक्तात्मा विद्त्यात्मनि यत्सुखम्‌ 
स ब्ल्नयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमरनुत्ते ॥२९॥ 


स्पूरयन्ते इति स्वशाः शब्दादयों विण्या। वाद्याश्व वहि 
भूताशव ते स्पर्शाश्व वाद्मस्पशास्तेपु वाहस्पर्शपु शब्दगन्धश्षव 
णादि दविपयेपु लोकिकरेन्द्रयविषयंपु असक्तोडमंलग्न आत्फक्लृतः 


१३२ ] ओमद्धगवद्दीता , पृ० अ० 
करण यस्प सोअ्सक्तात्मा अनासक्तचित्तः जिषयेपु प्रीतिवर्जितः 
आत्मनि स्वकीयात्मनि यत्सुख परमानन्द॑ विन्दति लभते 
ब्रह्मणि चिदानन्दे योग/ समाधि स्तत्र यक्तो योजित आत्मा 
अम्तः करण येन स बह्मयोगयक्तात्मा व्रह्मवत्ता सः पर्वोक्त 
आत्मनि तदेब अक्षयं अधिनश्वरं सख॑ परमानन्द मश्नते भुड़न्क 
मोक्ष प्राप्योतीत्यथ। ॥२१॥ 


परंतु वाह्य विषयोंमें अनासक्त पुरुषही स्थिर बुद्धिमें जो 
विछ॒क्षण छुख है उसको जान सकता है, और परअह्मका साक्षा, 
ट्कार पाकर मोक्षके अक्षय सुखकों अनुभव करता है. ॥२१॥ 


थे हि संस्परशशजा: भोगा दुःखबोनय एव ते । 
आजद्यंतव॑तः कौंतेय न तेषु रमते बुध: ॥१२॥ 


हि यस्मात्‌ ये संस्पशजाः संस्पश भ्यो विषयेन्द्रियसम्पन्धे भय 
श्वज्ञुरादिभ्य; जाता उत्पन्‍्ना भोगा भुक्तयः ते पर्वोक्ता दुःख 
क्लेशप्रद॑योनिः कारण येपां ते दुःखयोनयः क्‍्लेशकारणेक 
भूता। एवनिश्चयेन तथा आध्न्तवम्तश्व आदयश्च अन्ताश्च 
ते विद्यन्ते येपां वे आचन्तवन्तः अनित्याश्व हे कौंतेय ! हे 
फुन्तीपुत्र | तेषु वाह्मस्पर्णपु बुध आतज्वीविद्रामू न रमते 


प॑ं० अ० ओऔमूगवद्गीता १३३ ] 
नानुरागं कुरुते २२) 


इंद्वियोंके स्पशजन्य यह ज्ञो आभास माल खुखोपभोग है, थो 
सारेही आदिभंतवाले और दुश्खदायक हैं, इस लिये है कौतेय, 
बुद्धिमार्‌ पुरुष उनमें नहीं समता ॥श्शा 


शवनोतीहैब यः सोनु साकू शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामऋरघीदवव॑ वेग॑ स युक्त: स सुखी नरः ।३३। 
यों जमः इहैव अस्मिन्‍्ने वलोके कामश्चक्रोपरंच कामक्रीधो 
ताभ्यामदझ्धवों यस्य त॑ कामक्रोधोहूव कामक्रोधजनितं बेग॑ जे 
शरीरस्य देहस्य विमोक्ष्ं मोचनं तस्मात्‌ शरीरबिमोत्षणाव्‌ 
अलौकिकदेदाबाप्तिकालाद भाक्‌ पूर्व सोढूं सहन कतु शवनोति 


समंथोभवरतति सः परुष। यक्तः योगी भव॒ति तथा स एवं नर 
मनुप्य। सुखी च जायव ॥२१॥ 


शरीर छटनेले पदले इस लो ऋमेंद्ी जो पुरुष कामकोधजन्य 
बेगकों सद सकता है, घद्दी नर, वही योगो और बदी खुली है ॥२३॥ 
यो5तःसु्खोंइतरारामस्तथांत्ज्यो तिरिन यः । 
स योगी ब्रह्म नि्बोर्ण बह्मभुतो<४धिगच्छति २४० 


श्श्६ ] श्रीमद्भणवहीसा . पृ० अ० 


विवय भोगान्‌ शब्दादीन वहिंः कृखा थोआदिद्वारणान्तवंद्धो 
प्रवेशयित्वा अन्तवेद्धों परवेशनन मियमनेन ते वहिरव कृतों 
भवन्ति । अनेन प्रत्याहार उक्तों भदति चक्तश्चव नन्नंचेव 
अवोः भ्रकुटयों: अवान्तर मध्ये कृत्वा विधाय खेचरींमुद्राम 
भ्यस्पेत्यथं। प्राणश्व प्राणवायश्व अपानश्व अपानवायश्च 
प्राणापानों वायविशेषों समो तृल्यों उध्याड्धोगति भदेन 
नासाअभ्यन्त चरत इति नासाअ्भ्यन्तरवारिणों नास्तिका 
भ्यन्तरबवरोधन कृत्वा कुम्मकेन प्राणायामेन स्थित्वा सदामुक्त 
एवं भवतीत्यग्रे संवन्धः ॥२७॥ 


बाह्य विषयोंको दूर कर ट्ृष्टिकों श्रुओंके वीच स्थिर करके; 
' तथा नाखिकाद्वारा चखनेवाछे प्राण-अपांचकों संमाने करके ॥२७ 


यर्तेद्रियमनोजुट्विमुंनिर्मोक्षपरायण: । 

विगतेच्छामयक्रोचो यः सदा मुक्त एवं सः १८ 
संयतानि वशीकृतानि इच्छ्रियाणि चब्चुरादीनि, मनश्चेतों 

बुद्धि; प्रज्ञा च चने स यतेब्दियमनोव॒ुद्धि! पराजितन्द्रियशक्ति 


मोत्षएव परयुत्कृप्टमयन परागतियरय समोक्षपरायण: मोक्षेकमयो 
जन इच्छा च अभिलापाच भय॑च॒ क्रोधश्च इच्छाभयक्रोधास्ते 


प॑० आअ० भ्रीमद्धगवद्वीता १३७ ] 


विगता यात्रा निह ता यस्मात्‌ स विगतेच्छाभयक्रोध; व्याइत्ताभिला 
पादिकः य एवं भूतों मुनि; मननशीत्/ स सदा मुक्त एव ने 
तस्य मोज्ञोउन्यः कर्तव्योजरित ॥२८॥ 

जिस ने इन्द्रिय, मन और बुद्धि को स्वाघीन किये हैं, भौर जो 
इच्छा, भय तथा क्रीच से छूटा हुआ है, ऐसा मोक्ष परायण (अछांग 
योगी) मुनिरभो सदा मुक्त द्वी है॥ २८ 8 


भोक्तारं यज्ञतपसां सबंलोक महेप्वरम्‌ | 
सुहृद॑ स्वभूठारना ज्ञात्वा मां शांतिझच्छति २८ 


यज्ञाश्च तपसश्च तंपां यज्ञतपसां यज्ञानां ऋतनां तपसां 
तपश्चयांणां कर्वरूपेण देवतारूपेण च भोक्तारं भोगकर्तारं 
सर्बलोकमहेश्वर॑ सर्वेपां संपर्शानां लोकानां जगतां महान्त 
हहन्तमी श्वर॑ जगन्नियन्तारं सर्वेच ते भृताश्व सबभता स्तेपां 
सवंभतानां सनेप्रासिनां सहद॑ उपकारकरणो मित्र मां नारायण 
शात्वा वढ़ध्या शामस्ति सवसंसारोपरति प्नरागमना$भाव 


पृच्छति प्राभोति ॥२६॥ 


मुझे सारे यड और तपोका भोक्ता, सारे लोकोंका महार 


श्श्ब् ओऔमदूगदद्गीता पुँ० आ० 


औश्थर, तथा झारे प्राणियोंका परम छुददु जान कर उस परम 
4 निर्बाण (मोश्च) की शांतिओं पाते हैं 
खथिदानस्दमन निर्याण (मोश्च) को शांतिकों पाते हैं २8 


हरि। # तत्सदिति श्रीमद्रवद्मीवासूएनिपत्सु अक्मविद्यायां 
योगशाहू श्रीक्ृषप्णाजुनसंदादे क्मत्रह्मापंणवीगो 
नाम पंचमोध्थ्यायः ॥ ४ ॥ 





पघ० झ० ओऔपद्धगउद्दीना श्ड्६ ] 


ह प्दीष्ध्यायः । 


२५०.0०...८22 
श्रीभगदालुवाच ॥ 
अनाध्वितः कर्मफल कारय कर्म करोति थः । 
स संन्यण्सी य योगी च न निरशिन चाक्रियः 


ये परूुप) कम ण फर्स फम फर्स न आशथितो इनाथ्ितः यनपेच्ष्य 
माण; कप फल प्पारहितः कार्य कर्तयोग्यं कर्माग्निशोंगादिद 
करोति मिवतयति सः पर्वोक्तः संन्यासः परित्यागो5स्या5स्वीति 
मंन्णसी वे सबकर्मपरित्यागनणीलो भवति योगश्चित्त 
समाधानपस्पास्तीति योगी समार्पिनिप्ठश्च भयति निमता 
अग्नयीउग्निहोगादिकाफ्रिया यस्माठसों निरग्नि अग्निदोतादि 
कर्म रह्ठित स्तवथाइक्रियम्च फ्ियारब्तिश्व योगी न भवति ॥१॥ 


जो पुर कर्मफ:उकी इच्छा छोडकर ऊतंद्य उर्म ररता है 


हि (बह _सनन्‍्यासी और यउद्दी योगा ओर यही योनी] > सत्निराध्त किया नियारदिक 
नह्ठा 0१॥ 


१8०) - ओ्रमद्भगवद्गीता घ० आ० 


य॑ संन्वासमिति प्राहुयोगं त॑ विद्धि पंंडव। 
न ह्यसंत्यस्तसंकल्पों घोगी भवति कश्नन ॥९२॥ 


पारडोरपत्यं पाएडवस्तत्संवद्धो है पाएडव | है पाएडतमय |! 
अतिस्मृतित्रिदों य॑ सबकमतत्फलपरित्यागलत्ञण परमाथंसंन्यास 
पमिस्पेतर॑ प्रकपेण स्वात्ममावरूपेणाहुः कथयम्ति त॑ पर्वोक्ते 
सर्वोत्कृष्ट॑ सवस्मादधिक थोगे॑ चित्तनिरोधनरूपसमाधि विद्धि 
जानीहि हि यस्‍्मात्कारणात्‌ असंन्यस्तो5परित्यक्तः फंलबिपयों 
संकल्पों कममानस येन सो3संन्यस्तसंकल्प+ त्यक्तमानसज्यापार 
कश्चन कश्चिदपि योगी समाधानवान्नभवत्ति ने जायते ॥२॥ 
हे पांडव, जिसको संन्यास कहते हैं डसेभी तू योगही जान 
क्योंकि संकल्पका संपूर्ण संन्यास-त्याग किये घिना फोईभो पूरा 
योगी नहीं हो सकता ॥२॥ 


आरुसक्षोमुनेयाग कर्म कारणमुच्यते । 
योगारुठ स्थ तस्मैत शमः कारणमच्यतें ॥३७ 
योग॑ योगाउभ्यास भारुसज्षो रारोह मिच्छोमनी मनन 


शौलस्य श्ोत्तस्मातोग्निहोत्रादिकं कम कारण साधन मच्यते 
कथ्यते पुन। योगारुतस्य योगाड्ानुष्ठानेग्रहत्तस्य तस्येवशम । 


प० झआ० श्रीपक्षगवद्धीता श्श्श्वु 


उपसमः सर्वकर्मम्यों निहक्तिः कारणं थोगारुदत्वस्थ साधन 
मुच्यते विधीयते ॥३॥ 
योगमें प्रदेश कर्नेकी इच्छाचाले मुनिके लिये कर्मकी साधन 


रूप कहा है, भीर योगमें आरूइ हानेकी इच्छावालेके लिये उस कर्म 
के स्यागकोडो साधनरूप कहा है ॥श॥॥ 


यदा हि मेंद्वियारयेपु न कर्मस्तनुपज्जतते । 
सर्वसंकटपसंन्यासी योगारुढस्तदोच्यते ॥४॥ 


यदा यस्मिन्समये समाधीयमानचित्तो योगी हीन्दियार्ल 
पिन्द्रियाणामर्धा: शब्दायस्ते प्विद्धियार्थपु कर्म सु च नित्यनैमित्तिक 
काम्यप्रतिपिधिष व पयोजनामाउद्धाथा नानपज्जले डर पईहुूँ 
कर्तव्यतावद्धि न फरोति सर्वान्संपर्णान्संकल्पानिहामन्नार्थक्षाम 
इेसूनू संन्पसितुं शीकमस्येति सवकर्मसंन्यासी योगारूढद। 
ग्राप्तयोग इत्येतत्तदा तस्मिन्काले उच्चत ॥णा॥। 

पिष्काम कर्म करते करते योगी जब इन्द्रियोंके विपयमें क्रौर 


कर्ममें आाघक नहीं होता है तथा अंतर्मुद होकर सारे स ऋल्‍पोंको 
, छोड़ देता है, तत्ी चद्द योगारुद कहा ज्ञाता है ॥2१ 


उद्धरेदज्मनएप्त्मानं ए्मएमवसाुयेत १० 


१४१ | श्रीमकख़द्ढीवा पृ० झ० 
आस्मैव ह्यात्मनों बंधुरात्मेव रिपुरात्मन: ॥१॥ 


संसार सागरे निफन मात्मान॑ जीव मात्मनेव विपषयाशक्ति 
शहितिन मनसा उद्धरेत्‌ उद्धारं कुर्याद्‌ नात्मान॑ जीव मवसादयेत्‌ 

बातयेव्‌ हि यस्‍्माद्‌ आत्मव मनणवात्मनों जीवस्य वन्धुदित 
क्ट्ट भवति आत्मर मनएवं आत्मनो जीवस्य रिप॥ शत्र/न 
लम्ये शत्रवः संसार मज्जयित मेने कमा इत्यव; ॥५॥ 


अपना मनहीं अपना बंधु और मनदी अपना शत्र है; इसलिये 
. भजुष्य इस मवद्धारा अपनों अधोगत्ति. न करके उद्धार द्वार ही करें ॥५॥ 
02 44220 4 22022 0 2. 


बंधरात्माउत्मसस्तस्थ च्रेनात्मैवात्मना जित: 
अचात्मनरतु शलुत्वे बचेतात्मैव शनरुबत्‌ ॥६॥ 


तस्वात्मनों जीवस्यात्मा मनो वन्‍्धु हितकृद्चचारित येनात्मना 
बनसा आत्मा जितः वशीक्ष। अनात्मनस्तु अंजीतात्मनम्त 
आत्मंत्र शत्र॒ुवत्‌ शत्रुतुल्य॑ बतेत ॥8॥) | 
है विधेकबुद्धिसे जिसने सनकी बश किया उसका मत उसका 
चंघु है, और जिसने बश नहीं किया उसका मन डसके झत्रुको तरह 
चतता है ॥। कम 


पृ० झआ० श्रीमद्भगवद्गीवा शव] 


जितात्मन: प्रशांतस्थ परमात्मा समाहितः॥ 
शीतोष्णसुखदुःखेपु तथा मानापमानयो: ॥७»॥ 


जितो वशीकृत आत्मा मनोयेन तर्य जितात्मनः पराजित 
मनस; प्रशान्तस्य प्रसन्‍नान्‍्तःररणस्प शीत च उप्णज्च सुखंच 
दुःखज्च तेपु शीतोप्णसुखदुःखेषु तथा मानज्च, अपमानज्च 
तयो; मानापमानयोः _ परमात्मा समाहितः साक्षादात्मभावेन 
बत॑ते ॥ ७॥ 

मन॒को जीतने चाले प्रशात पुरुष की चुद्धि शीत-डप्ण, खुघ-दुःप्त 
आर मान-अपभानादि इंद्ोंमें समान (निद्धछ) रहती है ॥9] 


ज्ञानविज्ञानदप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाशए्मकांचन: ॥५७ 


ज्ञानेन शाखज्नेन विज्ञनेन आत्मजश्नन च तप्तआत्मा चिर्त्त 
यस्य सः जानविज्ञानवप्तात्मा कटस्थो विकाररहितोविजितानि 
स्वायत्तीकृतानि इच्चियाएि येन सो विजितन्द्रियः भोगादि 
विपयकेच्छारहित) सझानि तुल्यानिं लोप्डाश्मझांचनानि मृत्पा 
पासखासुदणानि यस्य स समलोष्ठाश्मझांचन एवं त्रिधो योगी यक्तः 


१४४ ] ऑमद्धगवद्भीता कण आ० 


प्राप्योग इत्युच्यते विद्क्विरिति शेष। ॥ ८ ॥) 


ऐोेला निश्चन दुद्धिवाला, ज्ञात विज्ञालकर के तृप्त, जितेद्रिय, 
चथा ढेछे, पत्थर और सोनेमें समद्ठाष्ठि वाला योगोही योगयुक्त ऋह्या) 
जाता है ॥4॥ हे 
सुहन्मिन्रायुंदासीनमध्यस्थद्वेष्यबंधुपु । 
साधप्बपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यत्ते ॥६॥ 


सहत्‌ प्रत्युपकार मनपेच्योपकारकतों मित्र स्नेहवान्‌ आरिः 
शत्र; उदासीन उभयत्रपक्तपातशुन्यः मध्यस्थो विवदभानयोः 
सदसद्राक्यविचारकः देण्य आत्मनोउपरियः वनन्‍्धुः सम्बन्धी 
त्तेप साधषु पृण्यकृत्सु पाप पापाचारपु (कस्य कि कमेत्यना 
लीचयन तप सर्वेप यः समवद्धि; तल्यप्ज्ञ। स विशिष्यते ॥६॥ 


जो योगी छुढद, मित्र, शत्रु, उद्धसीन, मध्यस्थ छेपपात्र, 
' ओर चंछु, साधु तथा पापीमे भी समचुझिबाला है बह घ्रे्ठ है ॥६॥ 


थोगी युजीत सततसात्मानं रहसि स्थित: । 
एकएकी शतचित्तात्मा निराशोरपरिग्रहः ॥१०॥ 


श्छए ] ओऔमछूगवद्धीसा च० झ० 


योगी योगभ्यासतत्परः रहसि एकान्द गिरिगुहादास्थितः 
समाद्िितः सन्‌ एकाकी ऋसहायः यों स्थिरीकृतो चित्त मन 
आत्मा सेन्द्रियंशरीर॑येन स यतचित्तात्मा अपरिग्रह। एकाकि 
त्वेषपि कन्यापस्तरकादिवहुपरिय्र हश न्‍्य सतर्व सवदात्माम मम्तः 
करण युझ्नीत योगाभ्पासं कुरयांत्‌ ॥ १०) 


णेसे श्रेष्ठ योग रो इच्छाचाछा योगी अक्लैला एकॉानर्मे स्थित 
शोकर, मन-इन्द्रियोंक्नों बशमें छाकर तथा इच्छा और परिग्रहसे रहित 
होकर चित्तको मिरंतर योगाभ्पास में छगाये ॥१०४ 


शुची देश म्तिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन:। 

नात्युच्छित नातिनी्च चैलाजिनकुशोत्तरस्‌ ९९ 
शुचा शुद्ध विविके स्वभावतः ससस्‍्कारता दा दश रपान 

नात्यस्छितं नात्यच्चं नातिनीच॑ नाप्यदिनीदं चले वस्त्र मजिन 


मृगचस कशारच दभारचोत्तरे यस्मिन्नासने तदासन॑ चलाजिन 


कुशोत्तरं आत्यनः स्वस्थ रिथिरमचल मासन ४विप्टाप्य सुस्थित 
कृत्वा ॥ ११॥ 


पवित्र स्थानमें न अति ऊँचा, न धतति नोंचा तथा दमके ऊपर 
रगचर्म और चस््रयुक्त अपना स्थिर आखन स्थापन फरे, ॥११ ॥ 


२० 


' पृ० आ० श्रीमछूगवद्धीता श्ध््द] 
तल्नैंकाग्न मनः कृत्वा यतचित्तेंद्रियक्रिय:॥ 
उपविश्यासने सुज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥१२४॥ 


तत्र तस्मिननासने उपविश्य. स्थिति कुत्ता मनश्चेत एकाओ 
कत्वा सर्वविष्येज्य उपसंहत्य चितझ्च  इच्द्रियारिस « 
चित्तेन्द्रियाणि तेपां किया! संयता निगुहीता येन स यतचित्तेन्द्र 
यक्रियं: निगहीतेन्द्रियय्यापार/ सन्‌ आत्मलः चिंत्तरय विशुद्धि 
स्वस्थ आत्मविशुद्धये अन्त/करणस्थ-विशुद्धय थोग॑ युंज्यात्‌ 
चित्तह॒क्निनिरोध॑ कुयांत्‌ ॥ १२ ॥ 
तथा उस आखनपर यैंठ कर आत्मविशुद्धि के लिये सितत और 


इन्द्रियों की क्रियाकों वश करता हुआ मन को छेकाग्न “करके 
योगाश्यास में छगावे॥ ५२॥ 


(०५ 5: कर ं ४.५ ७. 5 

सम कायशिरोग्रोव घौरेंयबचल स्थिर: | 

संमेहय नासिक रब दिशजप्यानवलोकथन्‌ ११३ 
कायश्च देहश्च शिरश्च गधांच ग्रीवांच कायशिराग्री॑ 

सम अवक् अचल निप्कृंप॑ धारयन कारयन्‌ स्थिरः स्थिरो भृत्वा 


स््र॑ स्वकीय नासिक्राग्र नासिकाव्गभार्ग संप्रच्य सम्यक्‌ 
पे कृत्वा दिशश्व आशाइच अनवलोकयनदिक्लुग पे चित्ताकर्ष 


१४७ ] श्रीमह्वगवद्दीसा प० झ० 
कान विपयान्‌ अपश्यन ॥११॥ 


शरीर मस्तक और गर्देनकों सोधे तथा अटोल रखकर किसी 
पिशाफों न देखताहुआ साधक अपने नासिकाम्रमे दृष्टि लगाये ॥१६ 


अशांतात्मा विगतभोन्नह्नचारित्नते स्थितः। 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त उारसीत मत्पर:१४। 


पकर्षण शान्त आत्माउन्तःकरणं यस्य सोय॑ जशान्तात्मा 
शान्तचित्तः विगता याता भी य॑स्‍्य स विगतभीः विगतभयः 
अह्मचारिणोत्रतं प्रह्मचारिध्रत॑ तस्मिन्‌ धह्मचारित्रते भेक्ष्यचर्य 
गुरुशभ्रुपादा स्थित) वर्तमानः मनः संयम्य मनसोबूति रुपसंहत्य 
सपि परमेश्वर एबं चित्त यय्य स मच्चित्तः ,मस्येबसमर्पित 
मानस+ अहमीश्वर एवं पर उत्फकेठ्ठतमों यस्य स मत्पर$ यक्तः 
समाहितश सन्‌ आसीदुपविशेत्‌ ॥ १४ ॥ 

तथा शान्तचित्त, भयरहित और ब्रह्मचयंतवाला होकर, मनी 


रोकता हुआ मुझे ही सब कुछ व सर्े श्रेट जान कर चित्त को 
सुममे गलाये ॥ १७ ॥ 


युजब्लेबं सदाउघ्त्मान योगो नियतमानसः । 
_ शांति निर्वाणपरमां म॒रसंरधासधिगच्छति ॥१५ 


चृ० झ० श्रीमरूगवद्गीता १८ ॥ 


एवं मनेन पकारेण सदा निरन्तरं दीर्यकाल च आत्मांन॑ 
सनो सज्जन समादधानों योगी समाधिनिष्ठ; मियतें संयतं 
मानस मनो यश्य सोड्य॑ भियतमानसः निमृहीतचेता। सन्‌ 
निर्मा्ं मोक्तरतत्परमोत्कृष्टा निप्ठा यस्याः शात्तेः सा निर्वाण 
परमा तां निवाणपरमां उत्कृष्टमोक्षरूपां मय्येव संस्था एकी 
भावेनावस्थानं यस्थास्तां भत्संस्थां मदधीनां शास्ति उपरति 
अधिगच्छति पूप्नोति ॥| १४ ॥ " 

मतकी बश रखनेवाल्व थोंगी इस प्र क्वार चित्तकों सदा मुक्षमें 
छूमाता छुआ मैरे स्वरूपभूत निर्ब्राण की परम शान्ति को प्राप्त 
होता है॥ १५ ॥ 


- नाव्यप्रातस्त योगमोषस्वि न चैकांतमसश्नतः 
न चातिस्वप्रशीलस्य जाग्रती नैेच चाजन ॥९३॥ 


हे अजेन अत्यश्नतः देहपप्तयथ मधिकभज्जानस्य योगों 

समाधान नास्ति न विद्यते एकान्त॑ रहसि अश्नतः भोक्तर्योगो 

न चास्ति अतिस्वप्नशीलस्य अतिनिद्राशीसस्य योगो न चाघति 
“तथा जाग्रतश्च निद्वारहितस्थ च सेव योगोडस्ति || १६ ॥ 


अति खानेवालेकों कुछमी न खानेवालेकी, अति सोनेचश्लेको 
ओर अति जागतेबालेको हे अजुंच, यह सिद्ध नहीं होता [शक्षा 


१४६ ] श्रीमद्धगवद्गीवा प० झ० 
युक्ताहरविहारस्थ युक्तचेट्टरूव कर्मसु । 
युक्तस्वप्नाववोधरुष योगी भबति ठःखहा ॥९७॥ 


कथ पनर्योगो भवतीत्यच्यते आहियतः३त्याहारोउत्नं पिदर्ण 
विहारः पादकुमस्तों यक्तोनियतपरिसमाण यस्य तस्य यक्ता 
हारविहारस्थ समये यक्तभुज्जानस्थ कंस वेढिकाग्निहोत्र 
पुजनादि व्यापारष यक्ता नियता चेप्ठा यस्य तस्य 
यक्तचेप्ट्स्य स्वप्नरव अवबोधश्च तो यक्ती नियतकालोी 
यस्य ०स्यथ यक्तस्वप्नाववोधस्थ नियतशयनज्ञनवत: सर्वाणि 
खानि हन्तीतिदुः/खह्ा सर्वसंसारदुःखत्यहृद्द योगो भवति ॥ 


उचित आहार विद्यार याछे, कमोमे योग्य चरेष्टाचाले और उचित 
प्रमाणले सोने-ज़ागनेयालेफोही यदह योग दुःखनाशक होता है ॥१७॥ 
यदा विनियत चित्तमात्मन्येवावतिष्टठते । ' 
निरुश॒हः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यले तद्ा ११८ 
यदा यस्मिन्समये प्रयोगनविपय॑ चित्त मानस मात्मन्येव 


विजियत॑ विशेषेश नियत॑ निरतिशयप्रयोगजनतया तत्रेष नियत 
निश्चल मब॒तिष्ठते स्व्रात्मस्थेवस्थितिं खुभते तदा तस्मिन्‍्काले 


पृ० आअ० श्रीमकूगवद्गीता १४० ] 


6 हाथ 5, निर्ग' 
सर्वकामेस्यः स्वपूथोजनेम्यः निःस्वृह्ः निगता स्पृद्या दष्णा 
यस्वेबंभूतः सन्‌ युक्त; योगाई इत्यू च्यते ॥१८॥ 

साथकका संपूर्ण बशीभूत (एकाग्र किया छुआ चित्त जब 
खारे दिपयोपभोगोंलि निरूपह हो कर आत्यमामेंद्दी सली प्रकार स्थित 


पमिरुद्ध होता है, वभी डसको “युक्त” याने अत्मार्मे ज्ुुटाहुआ कहा 
जाता है ॥१८॥ 


यथा दीपी लिवासस्थों नेढ़ले सोपमा स्छता । 
योगिलो यर्ताचत्तस्य यूंजवों योगभात्मन: ॥९ ७ 
यथा येनपकारेण सिवातितिप्ठतीति निर्वातस्थ; बातवर्जिते 
देशे स्थितों दीपःपरदीपः नेज्ते न चलति सा दीपस्योपमा तुल्यता 
' यतं चित्त येन तस्यथ यतचित्तस्य संयम्तान्त/करणस्थ आत्मनः 
स्वस्प योग योगास्यास॑ युझड्जतः कुतरेतः योगिनों ध्यानिनः 
विद्वद्धिः स्मृता कथिता ॥१६४ 


योगीके ऐसे (आत्मामें कुयेहुए) निरुद्ध चित्तकों वायुरहित 
स्थासमें रँथित अडोछ दीपकक्नी उपमा दीगाई है ॥१६॥ 


खलोपरसते चित्त निरुद्धं योगसैवया । ह 
यल् चैबात्मनाउइत्मान पर्यज्नात्मनि तुष्यति ४ 


श्भ्श्व श्रीमद्धगरेद्गोता पृ० आ० 


यत्र यस्या मबस्थायां योगसेव्रया योगाभ्यासेन निरुद्धं सर्व 
विपयेम्यो ब्यावर चिन्त मन उपरपते उपरंति गच्छति यत्रेव 
यस्मिश्ववकाले आत्मना शुद्धान्/ऋरणन आत्मानं पर 
चनम्पज्योति: स्रू्प॑ पश्यन्नवलोकयनुपलभमानः स्वात्मन्येव 
तुष्यति तुप्ठो भवति ॥२०॥ 
इस प्रकार योगाभ्पासद्वारा अन्य खिंतनोंसे उपरम होकर 
निरुद्ध चित्त, जिस दशार्मे आत्मासे सात्माका देखता हुआ झात्मामें 
ही मग्न हो रहता है ॥ २० 0 


सुखमात्षंतिक यत्तदबुद्धिग्राह्ममर्तीद्वियम्‌॥ 
चेत्तिचल्ल न चेवाय स्थितश्चलति चत्त्वतः॥२ १७ 


यत्रावस्थाविशेषे यद्॒वुद्धिग्राद्य॑ मतयेबशद्दीतुंशक्य॑ अती 
न्द्रियं. इन्द्रियविषया5तीवमस्तितद्ध आत्यन्तिक॑ निरतिशयं 
सुख देति जानाति तत्रात्मस्वरुपे स्थितों व्रिद्यमानो<यं पिद्वान्‌ 
तत्वतः वत्वस्वरूपात्‌ न चंद्र विचलति दर प्रच्यवते ॥२१॥ 
तथा इन्दियों से अगम्य और चुद्धि से ही प्राह्म हो सके ऐसे 
अद्भपम आत्म खुख को अठुभद करता है जिस दशामें ध्षण माली 
सिथित द्ौनेचाला योगो तच्यसे कभो चलछित नहीं द्ोता,॥२१ ॥ 


' थे छब्घ्चा चापरं लाम॑ मनन्‍्यते नाधिक त्तः ॥ 


च्‌० आ० श्रीमद्ूगवह्नीता १५४ |] 


फिडिचंदपि पदाथजात चिन्तयेत्‌ ध्यायेत्‌ ॥२५॥ 


अयंग्क्त विवेक चुछिसे धीरेतीरे अतित्य चस्सु स्थितियों से 
डपराम हीथे, और चित्तकों अविनाशी आत्मा चिन्तन में ही सिथिर 
ऋग्के अन्य कुछभी चिल्तन त करें॥ र५॥ 


यतो यतोी मिश्चरति मनश्यंचलमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो लिश्रम्पैतदात्मन्येव बर्श नथेत्‌ ॥९२६॥ 
यतो यतो यस्माद्रस्मान्निमित्ताच्छब्दादेः अचल, भतीव 
चड्चल॑ अतणवस्थिरं स्थिस्तारहित, मनश्चेदोी निश्चरति 
निरमच्छति यरिभ्रन २ विपये धावति ततस्ततः तस्मात्तस्माच्छ 


व्वादेनिमित्तात्‌ नियम्य अवरुद्धथ आत्मन्येव वशंसयेत्‌ आत्म 
बश्यता सापादय्रेत्‌ ॥२६॥ 


यह चंचल और अस्थिर मन दूसरे जिस २ विषय - जाने व्हा 
बहांसे उसको विवेकब्व॒ततिद्धारा हटाकर आत्मचिंतनमेंही लगाव ॥२६- 


अशांतममस होने योगिनं सुखसुनत्तम । 
उपैति शांतरजर्स ऋह्यमूलमकल्समपत्त्‌ 8२७॥ . 


शान्त॑रजों यस्य त॑ शान्तरजसं प्रक्षीणमोहादिक्लेशरजस 


श्श्श ] श्रीमह्नगवद्धीता प० झ० 


विनप्टीफृत रजोगं बह्मभुतं सर्वेत्रक्मत्रेति निष्चयवन्तं जीवन्मक्त 

अऊल्मप॑ निष्पाप॑ प्रशान्तं मनोयस्य त॑ प्रशान्तमन्स शान्तचित्त 
एन॑ योगिनं समाधिवन्तं उत्तममुल्कृप्ट सुर्खमोक्षारूय उपति 
आप्नोति ॥२७॥ 


ऐसा अभ्यास करनेवाले प्रशान्तचित्त, रजल रहित, निष्पाप 
और ब्रह्मभूत यागी कोही बह्द उत्तम सुख धाप्त होता एै ॥२७॥ 


युजब्लैब सदाउउत्मा योगी विगतकल्मपः । 
सुखेन अहसंस्पशमत्यंत सुखमश्नुते ॥९८॥ 


एवं मनेन प्रकारेश सदा निरन्तरमात्मानं मनोयुझजन्‌ 
समादधानः विगत॑ कल्मप यस्थ स'विगतकल्मप/ विगतपाप३ 
योंगी सखना5नायासेन व्रक्मणा परेण् संस्पर्शोय स्येति ब्रह्मसंस्पर्श 
श्र्मानभवरूपे. अत्यन्तमत्कृप्ट॑े सखमानन्द॑ अश्न॑ते 
आरप्नोति ॥२८॥ 


पापरहित योगी इस झकार जिसको सदा आत्मामें रूयाता 
हुआ रुस मे बरत्मसाक्षात्कार फे आर््पान्तक झुखबों अचुभव करता 
है ॥२८॥ 


सर्व भूतरणमात्मान॑ सर्वभूतानि चात्मनि। 


च० छ० श्रीबद्धगबव्नीता श्षद |] 


तल्येन सर्वन्न सर्वश्राणिवंगष सुखमानन्दं वा यदि वां हुःखे कई 
सम॑ समान॑ पश्यति |अवल्लोकयति स योगी परम उत्कृष्टोमतः 
ज्ञतव्यः ॥8श)। 
है अर्जुन ! जो योगी खुख और डुःखको अपनीही तरह सबको 
खान होता हुआ देखता है वह परम श्रेष्ठ माना गया है ॥३२॥ 
“अज्जुन उबाच | 
योउग्न योगरत्वथा मोक्त: साब्येन मधुसूदन । 
एतस्थाहं न पश्यामि चंचलट्वाटिथतिस्थिराम्‌ 
मधूनि सृदयतीति मथुसूदनस्तत्संवुद्धो हे मधुसूदन ! हे 
कृष्ण ! योथ्य॑ पूर्वोक्तोयोगो योगाभ्यासस्तया श्रीवासुदेबेन 
सास्येन समभावेन अहिंसामाधान्येन संन्यासपुर्वेकतया मोक्तः 


वर्शितः एतस्य योगस्य स्वहत्तिनिरोधस्य मनसश्यश्वललात्‌ 
सिथिरां निश्चलां स्थिति अहं नपश्यामि नावलोकयामि ॥३३॥ 


है मधुसूदन आपके कहे *छुए/इस समय बुद्धिसे प्राप्तहोनेबाले 
योगको स्थिरता मनकी उंचछताके कारण मैं नहीं देखता ॥३३ 


'चंचर् हि सनः कृष्ण प्रसाथि बलवदूदूढम | 


श्श्ह] श्रीमद्धगवद्गीता प० आ० 
तस्याहं निग्रह मनन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ३४ 


भक्तनन पापादि दोपान्‌ कुपतीति कृप्णस्तत्सम्वुद्धो हे 
कुप्ण | हि निश्चयेन मनः चज्चलमतीव चपलं प्रमाधि मयन 
शील पलवतद्‌ अतिप्रवल॑ दज्चास्ति अतस्तस्थ मनसः वायोरिव 
सुदुस्कर॑ दुःखेनाप्यकतुमशक्य निग्रई निरोध॑ अइंमन्ये 
जानामि ॥ ३४ ॥ 

क्योंकि देशप्ण, यद मन घटा अंचल, इन्दरियोंका मथन करने 


चाला और महा यल्यान्‌ है, इसलिये उसका रोकना बायुकों -रोकने 
के समान में अत्यंत फठिन मानता हैं ॥३छ॥ 


श्रीभगवानुवाच ॥) 


असंशर्य महावाहो मनो दुर्निंग्रहे चलम्‌ 
अभ्यासैन तु कौंतेय बैराग्येण च गह्मते १३४॥ 


हे महायाहों ! दे शहृह्॒भुज ! मनोदु्नित्रईं चम्चल॑ च यह 
वंदसि तदसंशय निसन्दिग्ध ताइशमेव तु पुमस्तथाईपि हे 
फॉन्तेय ! हे अंग ! अभ्यासेन योगा5भ्यासेन बेराग्येण मोह 
स्थागायुपायेन शब्यते व्शीक्रियते ॥३५॥ ट 


च० झ० श्रीमक्धंगव्ञीता १६० ] 


हे मदायाहों निश्चय यद मन चंचल है और इससक्रा घशमें 
होना कठिन है, परंतु हे कौंतेब, अस्यास और वैराग्यसे यह भो चश 
कें आता है. ॥३४॥ 


असंयतात्सना योगो दुष्प्राप इति से मतिः । 
वश्यात्मना तु खतता शक्‍्यी5वाप्सुमुपायतः ३६ 


उक्त प्रकारेणाभ्यासवैराग्याभ्यामसंयतो5वशीकृत आत्मा- 
उन्तःकरणंयस्य स्॒ स्तेन असंयतात्मना अवशीकृतान्त+ 
करणेन परुपेण थोगः दुष्पाप्य दुःखेनापि प्राप्ृमशक्यः इति मे 
मम श्रीकृष्णस्य मति प्रज्ञाउस्ति यस्त पनरभ्यासवेराग्याभ्यां 
चश्यतामापादित आत्मा मनो यस्यसो5यं वश्यात्मा तेन वश्या 
त्मना यतता मुयोपि प्रथर्न॑ कुवता जनेन उपायतः यथोक्तादु 
पायात्‌ योगः अवापु प्राप्तुशक्य हति में मति; ॥३६॥ 


मनको न जीतनेवालेको योग प्राप्त होना कठिन है, परस्तु 
योग्य उपायसे उसको जीत नेब्राले प्रयत्नशील पुरुषके लिये तो योग 
झाप्त होता शक्य हो है, ऐसा मेरा विब्धय है ॥३६॥ 


अजुन उच ॥ 


अयथति: ऋट़योपेतो योशाजुलितसानसः । 


प० झ० श्रीमकूगवद्गीता १६१ ] 
अमप्राप्य यीगस्सिट्ठि कां गतिक्ृण्ण गच्छति ३७ 


हे हृप्ण | योगात्करमयोगाख्चलितमानसः त्वक्तकर्मा 
संन्‍्यासी भ्रद्धया5स्तिक्यव द्धबा उपेतः युक्तः अयति आयुपो 
इल्पत्वाव्‌ बेराग्यदीवल्यादा अल्पप्रयत्तः स कदाचित्‌ योगसिद्धि 
योगफलं अ्रमाप्य शृतश्चेत्राई कां सर्ति गच्छेति भाप्लोति । 
इतिबंद (| ३७ ॥ 

हे कृष्ण, थद्धावान्‌ ह्लोनेपरभी योग्य प्रयत्न नहीं होसकनेसे 


जिसका मन योगसे चलित हो गया है, ऐसा पुरुष योगसिद्धिकों न 
प्राकर किस गतिकों श्राप्ठ होता है ॥३७॥ 


कब्निन्नोभयविश्रष्टरिच्छल्लाभमिव नश्यति । 

'अप्रतिष्ठो महाचाहो विमूढो तऋह्मण: पथि ।३ ८। 
हे महावाहो ! हे विशालभुज ! उमयात्‌ कर्ममार्गाह योग 

मागोच्च , विश्रप्टः निपतितः अप्रतिष्ठः निराभ्यः अह्मण/पयि 


ब्रह्मम्राप्तिमाग विमृदोअतिमुद: डिन्नाश्रमिव डिन्नमेथमिवर 
क्चित्‌ कि न विनश्यति न नाशंगमिप्यति इति पृश्न। ॥३८ 


है महात्राहो, ऐेस्तम ब्रह्के मारगमें आरल्यर ब मोहग्रस्त हुआ 


श्र 


१६२ ] श्रीमद्ूगवद्गीता घ० झ० 
पुरुष फटे हुए बादरूकी तरह कहीं दोनों ओरजसे श्रष्ट होकर नए तो 
नहीं दी जाता ॥बेढा। : 

एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमहंस्वशेषत: । 

त्वदन्‍्यः संशघरयास्ण च्छेत्ता न ह्यपपद्मयते ३८ 
है कृष्ण ! एतत्पुवोंक्त मे ममाजुनस्य संशय सन्देहं अशे 

पतः साकल्येन छेत्तु नाशयितुमहंसि योग्यो5सि हि यस्मात्‌ अस्य 


पर्वोक्तस्थ संशयस्य सन्देहस्य त्वदन्यः भवद्धिन्नः देबऋषिवा 
छेत्ता नाशयिता नोपपद्मयते न सम्भवति ॥३६॥ 


है कृष्ण, भेरे इस संशयकों संपूर्ण कादनेके लिए आपह्ी 
योग्य हैं, आप के बिना इल का काटने चाला अन्य नहों मिल 
सकता है ॥ ३६ ॥ 


श्रीसमसवान डबाच ॥ 
पाथ नैबेह नासुत विनाशस्तस्य विद्यते । 
सहि कल्याणकृत्कश्निददुगंति तात गच्छति 8४ 


ह पा ! ह राजन | तस्य योगश्रप्ट्स्येहलोके बिनाशों 
नीच योनि प्राप्ति; अपुत्र परलोके च विनाशू+ नरकप्राप्तिस्तदु 


प० आअ० ०९ श्रीमद्धयवह्गीता श्द३ ] 
भयमपि नेव विद्यते न जायते हेतात हिं यतः कल्याणकृत्‌ 
शुभऊकूव दुर्गतिं कुत्सितां गति योनि न गच्छति नवपभ्ाष्नोति॥ 


है पार्थ, उसका इस ठोकमें वा परलोकम नाश नहीं होतों 


| क्‍योंकि हे तात, शुम मे काय करने बाला कोई भो दुगति को न करने चाला कोई भो दुगति को नहीं 


जाता । ४० ॥ 


आप्य पुण्यक्रतांलोकानुपित्वा शाम्वती: समा: । 
शुचीनां श्लरीमता गेहे योगभ्रष्टोप्भिजायते 9 ९। 


योगश्रष्ट/ योगपतितः पुणयऊृतां पुण्यवतां लोकान्‌ 
स्वगांदीनू प्राप्य तत्र च शाश्वती; समा; वह वर्षपरयन्त उपित्वा 
चासंझुत्वा शुचीनां पवित्रीकृतमनसां श्रीमतां घनसम्पतिशालीनां 
ग्हंसभ्नि जायते उत्तद्यते ॥४१॥ 


पुण्यवानोंके स्वर्गादि लोकोंकों प्रातहरकर तथा घहां बहुत 
धर्षों तक निधास करके योगंतन्रष्ट पुरुष पवन ध्रीमानोंके घरमें जन्म 
लेता है ॥ ४२ ॥ 
अथवा योगिनामेव कुलें भदति घीमताम्‌ | 
एतट्टि दुर्लंभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥9२॥ 


१६४ ] श्रीमहूमवहीता ' चू७ आ० 


अथवा योगश्नष्टः धीमतां अध्यात्मविद्यावतां दरिद्राणां 
योगिनां क॒ले वंशे भवति उत्पयते हि निश्चयेन लोके यदीदृर्श 
एताइशंधन्प एतहू दुलभतरं अतीव कठिन चास्ति ॥४२५४ 

अथवा बुद्धिमान योगियोके कुलमें उत्पन्न होता है, इस 


संसार में इस प्रकार का जन्म होना अन्य के लिये अति दुलस 
हो है ॥ ४२ ॥ 


तत्न तं बुद्धिसंयोगं. लभते पौव॑देहिकस्‌ । 

यततले च लतो भयः संसिद्ी कुरूनंदुन ॥9३॥ 
हे अनुन! कुरुतन्दस तत्र योगिरा कुले पृर्षस्मिन्देहे भ्॑ 

प्रौवदेहिक त॑ वद्धिसंयोग॑ वुद्धिसंस्कारं लभते प्राप्नोति तत 


स्तस्पात्‌ पु्ेकृतसंस्कारात्‌ भूयश्च॒ पुनरपि संसिद्धों संसिझ्धिनि 
मित्त यतत यत्न॑ करोति ॥४३॥ 
चह्री उस पूछ जन्मके बुद्धिसंयीगकी चह अनायास्र ही पादेता 


है, और है कुरुतंदन, उसले पेरित होकर पुत्र योगसिद्धिके लिये 
प्रयस्न करता है ॥४३॥ 


पूर्वास्यासेन तेनैव ह्ियते ह्यवशोषपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्थ शब्दत्नहातिवतते १99४ 


प० झ० ओरमन्भगवद्गीता १६४ ] 


हीति निश्वयेन सः योगश्र४: अवशोअपि परवशोअपि तेनेव 
प्वोक्तिनिव पूर्वाभ्यासेन पूर्वकृथोगाम्यासेन द्वियते आकृष्य 
ते ग्रोगस्स योगाभ्यांसस्थ निश्ञासुरपि अभिलापुकरचेत्‌ तह 
शब्दब्रह्माति बतेते बेंदपूतिपाथ फलादप्यधिक फल लभते ।४४ 


उस पृर्वाध्यासफे धलसे थद बिंवश दोकरके भी योगकी 
और भाकर्षित द्वीता है, शब्दधरह्मको-अर्थात्‌ वैदोक्त सफामकर्म तथा 
उस के स्वर्मादि फलों को-योग शान की इच्छा याला पुरुष भो 
लाध जाता है, #एच॥ 


० 


मयत्नावयतमानस्तु यीगी संशुद्धकिल्बिप: । 
जअनेकजन्म संसिंठ्ठस्तततो याति पर्रा गतिम्‌ 9४ 


प्यत्नाथतमानस्तु अधिकंपूयल्न कु्वाणस्तु संशु्ध/ किल्विपो 
थस्य सः निर्यातपापः योगी अनेकीजन्ममिः संसिदः अनेकेजन्या * 
निंतपुएयसंजयो भूत्ता वत स्तदनन्वर॑ परामुत्कूष्टों गति गोक्षाख्यां 
पाति प्रामोति ॥४५॥ 


तथा प्रयत्न से अभ्पास करने यात्रा और पाप रहित 
ट्वोफर अनेक जन्मोंके पश्थात्‌ मो चद योगसिद्ध द्वोता हुआ परम 
गतिको पाता है ॥००॥ 


१६६ ॥ श्रीमद्रयवद्नीता प० झ० 

: तपरिविभ्योउुचिक़ो योसीज्ञानिभ्येडप्मितोधिकः 
कमिंभ्यश्राचिका शमी तस्माद्योगी भवाजुत | 
तपस्विभ्यः तपकठेभ्यः अधिको योगी भवति तथा श्ानि- 
भ्योधपि शास््रीयपाण्डित्यवद्धयोड्पि योगी अधिक उत्कृष्टोमत+ 


ज्ञावः एवं कर्मिंस्यः अग्निहोत्रायनुप्ठादभ्योडपि योगी अधिकः 
कथित स्तस्पात्‌ हे अजुन ! त्वं योगी भव ॥ ४४६॥॥ 


इसी कारणसे तपस्चियोंसेभी योगाभ्यासी अधिक, शास्त्र 
पंडितोंसे भी-अधिक तथा कर्मकाण्डियों सैभी अधिक माना गया है 
इसलिये हे भर्जुन, तू योगी: हो ॥ ४६ ॥ 


ये।गिलासपि सवेर्षा सद्गुतेनांतरात्मना । 

अद्वावान्मजते थेः मांस में सुक्ततले। मतः ॥४७ 
सर्वेपां रुद्रादित्यादिध्यानपरायणानां योगिनां मध्ये महतेंन 

भयि बासुदेवे समाहितेनास्तरात्मनाउन्त/करणेन अश्रद्धावान्‌ 


अद्धानः सन्‌ को मां बासदेवं मजते संवर्ते स मे बम यक्ततमी- 
उपिकष्रियों मतोडभिमत स्तस्मास्व॑ योंगी भव ॥४७॥ 


अनेक प्रकारके सारे योगसाधकॉमें भी जो योगी भ्रद्धावास्‌ 


प० अ० _अ्रीमद्धगवद्गीता १६७ ] 


होकर मुझमें छगे हुए अंतःफय्णसे मेरेकों सज़ता है चद मुझे “युक्त. 
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सम” मान्य है ।॥ ४७ ॥ 


हरिः 5 तत्सदिति श्रीमह्ूमवद्गीतासूपनिपत्सु अक्मविद्यायां 
योगशाख्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे ध्यानयागो 
नाम पष्ठोष्ज्यायः ॥ ६ ॥ 





श्छ्ट८ ] ओऔमद्भगवद्जीता स० अ० 


सप्तमोष्ष्यायः । 


कक >> 2 3 0 8 पतली 


॥ औीमगवाबुबाच 


सप्यासक्तमनाः पार्थ योग युजल्मदाश्ययः । 
असंशर् समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छणु ॥१९४ 


हे पार्थ | हे अजेन ! मयि परमेश्वरे आसक्त॑ मनो यस्य 
समय्यासक्तमना/ अहं परमेश्वरएवाअयों यस्थ स मदाश्रयों योग 
यज्जन समाधान कुवेन असंश्य॑ निःसन्देद समग्र॑ समस्तमेश्व 
यादिगणसम्पर्न मामीश्वरं यथा येन पुकारेण ज्ञास्यसि मोत्स्यस्ि 

तत तें मकार खणु ॥ १ ॥ 
हे पाथ ! ( पूर्वाध्याय में कहने के अनुखार ) मुक्त में आसक्त' 


चित्त वाला और मेरा ही आश्रित हो कर याश में प्रद्दत होने से सू 
सिःसंशय मुझे समग्र रूप से किस प्रकार जानेया सो सुन, ॥ १ 


ज्ञान तेहह सविज्ञानमिई वक्ष्याम्यशीषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोउन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥२ 


स्० आअ० श्रीम॑द्धगर्वद्वीती्‌ १६६ ॥ 


अहं श्रीकुष्ण। ते तु भ्यमजुनाय सविज्ञनं॑ विश्ञानसहित इदं 

स्वानुभवसंयुक्त ज्ञानं अशेपतः कार्त्स्सेन व्ष्यामिं कथयिष्यामि' 

यज्ज्ञाल्वा यज्डानंबुद्॒ध्वा भूयः पुन रन्यब्चातव्य॑ नेहावशिष्यते 
नावशपों भवति ॥ २॥ 


विज्ञान सदित यह ज्ञान मैं तुमे सपूर्ण कट्टूंगा, जिस को 
जाने कर फिर तुके इस लोफ में अन्य कुछ जानना शोप नहीं रहेया 


मनुष्याणां सहसेपु कश्रिय्तति सिट्ठये । डे 
यततामपि सिद्वानां कश्निन्मां वेत्ति तत्त्तत्तः ॥३॥ 

मनुष्याणां मध्ये सहसेपु अनकेप कश्चिदेव सिद्धये सिद्धथर्थ 
यतति प्रयत्नाधिक्य॑ करोति तथा च यततामपरि यतमानाना 


भपि सिद्धानां युक्तात्मनां कश्चिदेव मामीश्वरं तत्वतवः यथावत्‌ 
वत्ति जानाति ॥ ३॥ 


सहसनों मनुष्यों में कोई एक ही इस शान को सिद्ध फरने' 
का यत फरता है, और यज्ञ करने वाले सिर्दधों में भी काई एक ही 
मु्े तत्व से जानता है ॥ ३ ॥ 


भूमिरापोष्नलो वायुः ख॑ मनो बुट्धिरेव च । 
अहंकार इतीय॑ मै भित्ना मरक्ृतिरष्टथा ॥9७ 


£७० ] ओरमद्धमवद्ीता स० झ० 


भयथिः पृथिवी आपो जलानि अनलो वायः खे आकाश एवं 
पम्चमहामवानि मनः संकल्यादिसाधन व॒द्धिज्ञानात्मिका अहंकारो 
उमिमानादिरूप; इति अनेन प्रकारंण इयं में अप्ट्या अप्टप्रकारा 
अकतिः माया भिन्‍ना विभाग॑ धाप्ता ॥ ७ ॥ 


भूमि, जल, अभि, चायु, आकाश, मन, बुद्धि और अइंकार, 


इन आठ प्रकारों में मेरो यह प्रकृति विभक्त हैं॥ ४४... मेरे यह प्रकृति विभक्त हैं॥ ४ 
अपरेयमित्रत्वन्यां मकृति विट्ठि मे पराम्‌ 
छ्सत 5, ययेद रु, 
जीकभूता समहायाहो ययेद घायंते जगत्‌॥शा 


हे महावाहों ! हे हृहद्दभुज । इय॑मे भागुक्ता साथ्यरा 
जड़त्वादश्रेष्ठाइतस्तु विलक्षणामन्यां परामत्कृप्टां में मम-सम्ब 
नयी जीवभुतां प्राणधारणनिमित्तभु्ता प्रकर्ति विद्धि जानीहि 
यया भरकृत्या इदं स्थावरजंगमात्मक सर्व जगत्‌ धायते धियते 
पोष्यते च ॥५॥ 


है महावाहो ! यह तो मैंने अपनी मिकूए प्रकृति छछी 


से उत्कूए दूसरी मेरी प्रकति जिस से यह संपर्ण ज़गत्‌ घाय्णु 
क्रिया जाता है, उस को जीच छे रूप में रही हुई ज्ञान ॥ ५॥ 


पएृठलचीनीनि भूतनि स्वाणीत्युपधास्य । 


स॒० आऋ० श्रीमद्धयवद्वीता श्छश व 
अहं कछृत्सनस्थ जगत: अमवः मलयरतथा ॥६॥ 


सर्वांशि सम्पुणानि भूतानि स्थावरजद्रमात्मकानि एते- 
परा5पर प्रकृति योनी को रणरूप येपां तानि एतद्रोनीनि कारणा 
अतानि इत्यपधाय जानीहि अहमीश्वरः कृत्स्नस्य सम्पूर्णस्य 
ज़डाजठरूपस्य जगतः प्रभव उत्पत्तिकारणं तथा पलीयते$स्पि 
न्निति प्रलय+ पूलयस्थानम्‌ अतस्ते उ्प्रकुती पतो 
नातिरिच्यते ॥ ६ ॥ 


इन दोनों प्रकृतियों को खारे भाणियों का -उत्पक्तिदार ज्ञाच 
और मुभ्त को इन के द्वारा सारे जगत्‌ की उत्पत्ति तथा नाश करने 
चाला जान॥ ६॥ 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति घनंजय ॥ 
मयि स्मिद पश्रोतं सूले मणिगणा इच ४०७ 


हे धन॑जय |हे अर्जन ! मत्त; श्री भगवतः परमन्यत्कारणा 
न्तर किंचिदपि नास्ति सविद्यते सतन्रे तन्‍्ती प्ोतं मणिगणाइतर 
पयि बासुदेव इदं सर्वे जगत्‌ ग्रोतमनुरय॒तं ग्रथित मासीत्‌ ॥७॥ 


है घन्जय ! मुझ से अलग क्िंवा श्रेष्ठ ऐसी अन्य फोई सो 
वंस्तुं-ल्थिति नहीं है, यह सारे प्राणो-पदार्थ सूद में पोई हुई प्णियों 


श्छ२ ] श्रीम॑क्धमवद्वीवी सब झए० 
की भांति मेरे दही आधार से डिके हुये हैं ॥ ७ ॥ 


रसो5हमप्सु कोंतेय मरभाउस्मि शशि सूँययों । 
अणव:ः स्वंदेपु शब्दः खे पीरुष न्पु ॥८॥ 


>> पु है न हि 

हे कौन्तेय ! हे कुश्तीपुत्र ! अप्सु जलेपु अहमीश्वर रसेः 
मंधुरास्लादिरुपरसो5स्पि तथा शशिसूययों! सुर्यचन्द्रमसों रहूँ. 
प्रभाउसिप कान्तिरस्मि सर्वेष॒ यजुरादिंषुवेदेषु अहं मणव ओंका 
रोह्मि एवं खे अकाशे शब्दोस्मि दरपु जनेपुं पौरुष शौर्यधेयांदि 
रुपब्चास्मि ॥ +॥ 

४ 
हे क्रौतिय [। जर्लों में (रस मैं हूं, सूर्य चस्द्र में पंकांश मैं हैं, 

बेढ्यें में ओॉकार में हं, आकाश में शब्द में हूं और मलृष्यों में पराक्रम 
में हैं॥ ८॥ 
पुण्यों गंध: एंथिव्यां च त्तेजश्नास्मि विभावसी | 
जीवन सत्रभूतेयु तपश्चारिस तपस्विषु ॥€# 

पृथ्वीव्यां पुण्यः सुरभिः पवित्रश्व गन्धोटस्मि विभावसो 


अग्नो तेजो दीपिश्वाईस्पि सर्वभूतेपु भाशिपु .जीवनंचास्मि 
जीवन्ति सवाणि भुतानि येन तह मीवनम्‌ । तपस्विएुँ तापसेपु 


स० ० श्रीमरूगवरद्गदीता श्छ्बे वु 
सपश्चाउस्मि ॥ ६ ॥ 


भूमि मैं रही इई शुद्ध सुबास मैं हूं, अक्लि में तेज मैं हूं, सारे 
भूतों में जीवन ( चेतना ) मैं हूं और तपर्चियों में लप मैं हूं ॥६॥ 
बीज़॑ मां स्बभूतानां विद्धि पार्थे सनातनम्‌ । 
बढ़ि बंट्विमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥९० 
है पाथे हे राजन , सवभूतां सर्वेश्राणिनां सनातन॑ चिर॑तन॑ वीज॑ 
प्ररोहफारणं मामीश्वरं विद्धि जानीहि व॒द्धिमन्तां 'विषेकशक्ति 


शालीनां अहं वृद्धि! अन्तःकरस्य विवेकशक्ति रस्मि तेजस्विर्ना 
तेनोवत्तां अहं तेमाउस्मि ॥ १० ॥ 


हे पार्थ सारे भूतों का सनातन बीज मुरू को ही जात 
बुद्धिवानों में चुद्धि और तेजस्थियों में सेज मो मैं हो हं॥ १० ॥ 


चल बलबतामस्मि कामरागविवर्जितम्‌ । 
घर्माविस्ट्ठो भतेपु कामोषस्मि मरतपंस ॥९९४७ 


अहमीश्वर! बलवतां शौर्यशाल्यो्नां कामस्तृप्णाअनु रागः 
पिपयेपमीति स्ताभ्यां ब्ितः रहितः वल॑ शीयब्चास्मि तथा 


श्छछ ] श्रीमद्चगवद्गीवा स० आ० 
हे भरतर्षभ ! हे भरतश्रेष्ठ ! भूतंपु भ्राणिषु धर्मेण शास्रेस 
अविरुद्ध/ कामोउस्मि ॥ ११ 


है मारत श्रेष्ठ | बलवानों में इच्छा तथा आखक्ति रहित 
सारिवक्त मर मैं हैं, और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध इच्छा भी में 
ही हं॥ ११॥ 
से चेव सासक्विका भावा राजसास्तामसाश्रये । 
सतत एवेति तान्बिट्ठि न त्वहं तेपु ते मयि ॥९२७ 

ये चैत्र सात्विकाः सत्वनिर्तता; भावाः पदार्थाः थे च 
शजसा रजोंगुशनिद्धंसा स्तामसा स्तमोगणनिर्धतताश्च भावा 
स्तानू समसस्‍्तान्‌ मच एवं जायमानान्नित्येव॑ विद्धि जानीहि 


तथापि न त्वहं तेप तदधीनस्तद्रशो यथा ते संसारिण। पनर्मयि 
एवा5पीना भवन्ति ॥ १२॥ 


अन्य सी जगत्‌ में जो ज्ञो साक्ष्िक, राजस तथा तामस 
पदाथ हैं, डन सब को मुझ सेद्टी उत्पत्त इये जान, :वे सब 
मेरे दी वश में हैं, सें उन के चश में नहों ॥ १६॥ 


'लिमिगुंणसयैभबैरेसि: सबसिद जगत्‌ । 
मोहित लाभिजानांति मामेभ्य: परमव्यबम्‌ ११३. 


स॒० आ० भीमद्वगवद्वीता १७५ ] 


एमिः पर्वोक्ते खिमि- स्तिविथ भाप: सत्वस्स्तमों गए 
विकार रिक्त सर्वे चराचरं पमणिजातं जगच्छवद्दवाच्य॑ मोहित 
सन्‌ एश्यः पर्वोक्तिम्य गसेग्य। पर ज्यतिरिक्ता अच्ययं जन्मादि 
सर्वभावविक्रारवर्जितं मामीश्वरं नामिजानाति॥ ११॥ 

इस नाशचाम प्रिगुणमय पदार्थों में दी यह सारा ज्मत्‌ 


मोहित हे! रहा दे भौर इसी कार्य बंद उन सारे पदाथों सै परम 
श्रेष्ठ ऐेसे मुझ अविनाशी को नहीं जान सकता ॥ १३ ४ 


दँबी ह्येपा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये अपयते सायामेता तरंति ते ॥९१॥ 


हि यस्मादेपषा यथोक्ता देवी देवस्प ममेश्वरस्य सम्भुता 
गुणमयी सत्वरतमोषयी मम श्रीकृष्ण माया दुरत्यया हुरति 
आया ये मामेव सब भृतस्थ॑ वालुदेर पृपधते विपयी कृबते ते 
एवंतां मार्या तरम्ति ॥ १४ ॥ 

मेरो यद सोद्दादि में फंखाने वाली अहुत और लिशुणात्मक 


साथा अस्यन्ध दुख्तर होने से जो मनुष्य अनन्य भाष से मेरी शरण 
द्ोते हैं, चेहो इस माया को, तेर सकते हैं॥ १४ ॥ 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रभव्यंते सराधमाः ॥, 


हु 


श्छ६ ] श्रीमद्भगवद्दीता स० झ० 
'साययापहुतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता: ॥एशश 


दुप्कृतिचः पापकारिणः नरेपु अपर्मा निकृप्ण मूढाः न 
भामीश्वई प्रप्यन्त ते च मायया अपहतज्ञाना; संमुष्तिज्ञाना 
आसुरं भाव॑ हिसादिक लक्षण म्राश्रिता आश्रयन्ते ॥ १४॥ 

इस माया से ज्ञिन का ज्ञान हरा गया है, ऐले मूढ़ और 


दुराचारी नशाधम्त आभाझुरी भाव में शिर कर मेरी शरण नहीं 
हो छकते ॥ १५॥ 


चतुरविधा भर्जदे मां जना: सुकृतिनो3्ज॑न । 
आतों जिज्ञासुरथांथों ज्ञानी च भरतर्पभ ॥१६४ 

हे अर्जुन ! चतुविधा चदुप्प्काह सुकृतिनः पुए्यक 
माँणः जन; भामीश्वर भजन्ते सेवन्ते के च ते आत॑: व्याधि 
प्रस्तः जिज्ञासुः मां ज्ञातुमिच्च। अथाशिपन्ार्श्नी ज्ञानी च 
ज्ञानवांश्च ॥ १६ ॥ 


+. है भरत श्रेष्ठ अर्जुन ! दुःखी, जिशाछ (घानेच्छु), घनेच्छु और 
जानी, ऐसे चार प्रकार के सदाचारी मन्ुप्य मुझ का भज़ते है ॥१८६ 


तेषां ज्ञानी नित्म्रयुक्त एक्रसक्तिविशिष्यतते । 


स० आ० श्रीमद्धगवद्गीवा १७७ ] 
प्रियो हि झ्ञानिनोउत्यरथंभहं सच मम मिय:॥९७ 


तेपां चतुर्सो मध्ये ज्ञानी तत्वविद्द नित्ययुक्तः मयिनित्य 
संलग्न एकमक्तिभवति अतः स विशिष्यते विशेषमाधिक्य माप 
बते हि यतः श्ानिनः ज्ञानवतोष्हमीश्वरः प्रिय आसीत्‌ सच 
भक्तः ममेश्वरम्य प्ियो भवतिवा १७ |॥ 

इन खब में मैरी अनन्य भक्ति करने वाला मिध्य युक्त जञानो 


ही श्रेष्ठ दै मैं उख घानी को अध्यन्त प्रिय हूं यर वह मुर्फे अत्यन्त 
प्रिय है॥ १७ 0 


ज़दारा: सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ 

सर्द एवैले पृर्वोक्ता उदारा उत्कृप्टाः ममपिया भवन्ति ्ञानी 
स्वात्मैद ममात्माध्वरूप एवंति में मत॑ निरचयः हि यस्मात्‌ 
आस्थितः आरोदुं पृथ्रतः स जननी अद्मेतरेश्वरो<नान्यो<्स्मीत्येय 
युक्तात्मा समाधिस्थः सन्‌ मार्मेब परं अश्मवानुत्तमामुक्कृष्ं 
गति याति ॥ १८ ॥ 


श्र 


श्ज्द | श्रीमद्भगवद्गीता - स॒० आ० - 
यह चारों अच्छे हैं, परन्तु ज्ञानी को तो मैं अपना आत्मा दी 
कप भ और सर्द 
मानता हूं क्‍योंकि वह सु को सर्वोत्तम गति और सर्वस्च मानकर 
मुझ में ही चित्त छगाये रहता है ॥ १८॥ 


बहुनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां अपयतें | 
बासदेवः स्बंमिति स महात्मा सदुलभ ४९ 


किंच वासुदेवः सर्वमिति ज्ञानवान्‌ यो वहूनां जन्मनामन्ते 
वहुजम्मावसाने मामीश्वरं पृपच्चते सम्यग्दशर्नन पत्यत्षी करोति 
स महात्मा ब्ह्ममृतः सुदुर्लभः॥ १६ ॥ 


परन्तु ऐसा महात्मा अति दुलंभ है, क्योंकि मनुष्य अनेक 
जन्मों के अन्त में हो “जो कुछ है सी सब बाखुदेव ही है; अथवा 
वाखुदिय ही अपना सर्चख्च है” ऐसा ज्ञाव बाला हो कर मुझ को 
पा सकता है॥ १६॥ 


कामस्लैस्तैहंतज्ञानाः अपबंततेपन्यदेवता: । 


. तत (नियसमास्थाय प्रकत्या निथता: रुवया २० | 


तें सते पशुपुतनांदि विष4; काम रमिलाप; हत॑ ज्ञान॑ येपां 
ते हृतज्ञाना अपहत विवेक विज्ञाना। देवताउडराथने यो योनियम 
स्ततं त॑ नियम मास्थाय आश्रित्य स्वया स्वकीयया पृकत्या स्वंभा 


स० आ० श्रीमद्धगवद्वीता * १७६ ] 
- श्रेन नियताः प्रेरिता अन्य देवता इन्द्रादीन्‌ पृपचन्ते पुजयन्ति॥ 
डन २ फामनाओं द्वारा जिन का छान ढका हुआ है, ऐसे 
अन्य मनुष्य अपनी अपनी प्रकति के असुसार उन २ नियर्मों का 
पालन फरते हुये अन्य देवों को भजते हैं ॥ २०॥ 
यो.यो यां यां तनु भक्त: शरद्वघाचितुमिच्छाति । 
तस्थ तस्याचर्ला अट्ठां तामेव विद्धाम्यहम्‌ २९ 


योयो भक्तः यां यां तन्‌ं देवतापूर्ति पापाणादिनिमितां 
श्रद्धया स्वकाम सिद्ध्थ शुद्धान्तःऋरणेन अरचितु मिच्छति 
तस्यतस्य भक्तस्यतामेवा चलां रिथरां अ्रद्धामह श्रीक्ृप्णोविदधामि 
स्थिरी करोमि ॥ २१॥ 


जी ज्ञी मनप्य हिसर ल्सि देव के स्वरूप को धरद्धा से 


आराधन करना चाहता है, उस उस की भद्धा उस उस देव में में 
'स्थिए करता हूं ॥ २१॥ 


स तयाप्चठ्वया युक्तस्तस्थाराधनमीहते। 
लभतेच ततः कामान्मबैव विहितान्हि तान्‌ २२ 


ततश्च से तथा मत्कृतयां श्रद्धयां यक्तेः सन्‌ तस्या मर्ते 
राराषन समाधान पशोकरण मीहते बष्टते ततः थ्रद्धात स्वेश 


श्ट० ]- शमद्रगंवहीतो : स० अ० ' 
द्वासतः करणतः मयेव विहितान्‌ आज्ञापितान्‌ हितानू ईप्सितान्‌ 
कामान्‌ विषयान्‌ लभते परामोति ॥ २२ ॥ 
उस श्रद्धा से युक्त द्वो कर घह उस देवता का आराधन 
बाःरता और उस देवता से उसे मेरे ही विधान किये हुये भोगों को 
गाता है ॥ २२ ॥ ४ 
अंतकतु फर्ल त्ेषां तदुबल्यल्पमेघसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यांति मद्गक्ता यांति मामपि ॥९३ 
तेषा मल्प्मेंघसामल्प प्रज्ञानां तत्फलन्तुअन्तेव विनाणी 
. भवति देवान्यजन्तीति देवय जः देवपुजका; देवान्‌ इन्द्रादीनू यान्ति 
मद्भक्ताः मार्मेव यान्ति पाग्नवन्ति ॥ २३ ॥ ' 


प्रसन्‍्तु उन अतठ्प चुद्धिवाछों को मिलने चारा चह फल 
' नाशवान्‌ ही होता है देवों के पूजक़ उन नाशबान्‌ देवों को ही प्राप्त 
होते हैं और मेरे भक्त तो मुष्द झविनाशी को प्राप्त होते हें ॥२३॥ 


अध्यक्त व्यक्तिमापद्य मन्यंते मामबुठूसः । 
पर भावसजानंतों ममाव्ययमनुललमम्‌ ॥ २४॥ 


समश्यरस्य अच्यय॑ व्ययरहित अनुत्तम॑ सर्वोस्क्रिष्टं पर 
निरतिशय भाव॑ परमात्वस्वरूप म्जानंतोउज्ञातवन्त अवुरूयों. 


स० अ० श्रीमद्धगवद्वीवा १८१ ) 
उविवेफिनः भामव्यक्त निराकारं व्यक्तिमापन्नं मुत्तिमन्त मन्यमस्ते , 
जानन्ति ॥ २७ ॥ 


अधिवैकी भनुष्य मेरे अक्ष्य, सर्चोत्तम तथा परम शुद्ध 
स्वमप को न जानने से ही मुझ अव्यक्त की व्यक्त ( प्रफट ) हुआ 
मानते हैं ॥ २४७॥ 


नाह मकाशः सबस्य योगमायासभावुतः। 

मूढो5यं नाभिजानाति लोकी मामजमव्ययम्‌ ॥ 
सर्वेस्य लोकस्या5हं न पुकाशो5स्मि दप्टिगोचरे न भवामि 

कता यागस्य योगाख्यस्य मांयया मम मायया समाहत आच्छा 


दितोय॑ मृढोलोकः अव्ययं अविनाशिनं अं जन्मरहितं मां ना 
5भि जानन्ति न वृध्यन्त ॥ २५ ॥ 


योग माया से ढफा हुआ में सब फो धल्यक्ष यहीं होता, 
इस लिये ये' मूढ छोग मुझ जन्ममरण रहित परमात्मा को नहीं 
जान सकते ॥ २५॥॥ 


बेंदाहं समतीतानि बतंमानानि चाजुन। 
भविष्याणि च भूतानि मां तु बेद न कश्चन॥२६७ 
हे अर्जुन | समतीवानि अतिकान्तानि पर्तमानानि भविष्या 


श्२-- श्रीमक्वगंबद्गीता स० आ० 
शि च भृतानि अहमीशवरो वेद जानामि मामी श्वरन्तु कश्चनः 
काउपि जनो न वेद न जानाति ॥ २६॥ 


है अर्जुन, में भूत काल के, वत्तम/न के और भविष्य के सारे 
ध्रांणी पदार्थों को ज्ञानता हूं परन्तु मुझ को कोई भी नहीं जानता ॥रदा 


इच्छाद्रेषसमुत्थेन दुंद्वमीहेन भारत। 
सबंधतानि संमोहं रूगे यांति परंतप ॥२७॥ 

हैं परतप | से सृप्टावुपत्यनन्तर इच्छा द्वरणसभ्या माभि 
लापबेराभ्यां समृत्येन उत्पन्नेन इन्द्रमोहेन सुख दुःखादिरूपेश 


हे भारत ! है भरतान्वय सबवभूतानि पाणि समृहानि समोह 
मविवक यान्ति भाम्मनवन्ति || २७ ॥ 


क्यों कि हे परन्तप भारत, इच्छा और छेप से उत्पन्न होने 
वाले इंद्र के मोह से खारे प्राणी जन्म से ही अविवेक को प्राप्त हो 
रहे हैं ॥ २७॥ 


थषां त्वंतगर् पाप॑ जनानां पुण्यकमंणास्‌। 
ते दूंद्मभोहनिमक्ता भजंते मां दूढत्रता:॥ २८७ 


पुनः यपां पुएय करमण्यां पुणयका रिणां जनानां पाप॑किल्विप 
मंन्तंगेते विनष्द मीसीतू- ते पण्यकर्माणों इन्द्रमोहाभ्यां सुखदुःखा 


च्‌० झ० ओमद्भगवद्गीवा श्ष्३ ] 


दिख्पाम्पां विनिर्भक्ता रहिता इंडत्नता। इठसंकल्पा) मा जगन्नि 
यन्तारं मजन्ते सेवन्ते )। २८॥। 


पुणय कमा से ज्ञिन के पाप नए छुये हैं चे'हो इन ढंद्रों के 
मोह से छूट दृदघत चाले हो करए सुझ को भज सकते हैं ॥ २८॥, 


जरामरणमोक्ताय मामालश्ित्य यतंति ये । 
ते ब्रह्म तद्ठिदुः कत्स्समध्यात्मं कर्म चाखिलस्‌ 0 


ये पुएयकर्मणोजना: गामीश्वर माश्रित्य मणि सपाहित 
चतसो भरत्रा जरामरणयोः प्रोक्ञाय व्याधिम्ृत्युविनाशाय 
यदन्ति यरन फर्वन्ति ते तन सर्व बेटान्त प्रसिद्ध भत्म विदुः जानन्ति 
सम्पर्ण मच्यात्म भात्मविषय जानन्ति अखिल समस्त कम अग्नि 
होत्रादिकल्च जानम्ति ॥ २६ ॥ 


बुढापा और झंत्यु से छूटने के छिये जो इस प्रकार मेरा 
आश्रय ले कर यल करते हैं, थे अपण्य उस अधिनाशो परपह्म कों, 
समग्र अध्यात्म का और सारे फ्मे। को जान सझते हैं ॥ २६ ॥ 
साथिभूतायिदुव मां साचियझ च थे चिदुः । 
अथाणकालेइपि च मां ते विद्र्येक्तचरेतस: 0३०७ 


श्यद ] «. श्रीमद्चंगवद्गीता झ० ० 
ययायकाले अन्तकालेच सः-कथ्थ केन पूकारेण ज्ञेयोसि ॥ २॥ 


है मधुसूदन, यहां अधियश कौन है, इस देह में चह करसे है, 
और युक्त चित्त चाले पुरुषों को अन्त समय में आप केसे जानने 
योग्य हैं 7 ॥ २॥ 


श्रीभगवाजुवाचा। 


अक्षर ब्रह्म परस॑ स्वभावोष्ध्यात्ममुच्यते | 
भूतभावोद्वुवकरो विसग:कर्मसंज्ितः ५३॥ 


परम पकृति विनिर्मक्तात्मस्वरूपं अक्षर अविनश्वरं ब्रह्म 
अहापदवाब्यत्वावच्छिन्न॑ उच्यते पतिपाग्रते देहे योजीवरूपेणो 
त्पद्मते सः स्वभाव: अध्यात्मं अध्यात्म पद वाच्यत्वावच्छिन्न 
समिधीयते भृतानां भावों भृतभावस्तस्योद्धनों भुतभावोद्धवस्तं 
करोतीति भृतभावोद्धवकरो सृतभावस्तत्पत्तिकरों विसजेन॑ देवतो 
हेशे नघुतादिद्वव्यस्य परित्यागः स एवं विसगे लक्षणों यज्ञर 
कब्रसंशितः कर्मपदवाच्यत्वावच्छिन्न॑ मतिपादते || ३४ 


जो सब से पर ( श्रेछ ) और अविनाशी है, वह “परआद्य” 
है, उस ब्रह्म के ही भाव रूप जीवात्मा को 'अध्यात्म' कहते हैं. और 
भूर्तों के भावों की डत्पन्त करने वाले बिखग ( त्थाग ) का नामें 
कम? है ॥४५॥ 


झआझ० आऋ० श्रीयक्वगबद्दीता श्य७ वु 


अखिमूत क्षरो भाष:ः पुरुपश्चाधिदेवतम्‌। 
अधियज्ञोड्हमेवात्र देहे देहभु्ता बर॥४॥ 


क्षरतीति क्षरो विनाशी भावों यक्तिचिद॒त्पत्ति मद पस्तु 
जात॑ तदृधिमतं अधिभृतपदवाच्यत्वावच्छिन्न मच्यते कृत; पराणि 
जातमपिकृत्य भपतीति व्यत्यत्ते) । पर्ण मनन सर्वे जगदिति 
प्रुपः सर्वप्राणिना मनग्राहकः हिरणएयगर्भरूप! अधिदेव अधितव 
स्वावरिछुन्न॑ प्रतिपायत हे देहभ्रतांवर | हे जनश्रेष्ठ ! झनास्मिन्‌ 
देहे अधियज्ठ: यहफलारपक! अहमीश्वरएणद ॥ ४ ॥ 

इस देह में जो नाशवान्‌ पदार्थ है लो “अविभृत” 
(जीव) “अधिदवत” है, और हे पुरुषशेष्ठ, जो 'अधियशञ' 
ही हूं॥४७ 


है, पुरुष 
हैसो में 


अंतकाले च मामेव स्मरन्‍्मुवत्वा कलेवरस्‌। 
यः प्रयाति स मद्गाव॑ यातति नास्त्यन्न संशय: 


अन्तकाले च देहाथसाने थ मां जगन्नियापर्क स्परन्‌ 
ध्यायन यो जनः कलंबर॑ मक्त्वा अपहाय प्रयाति गच्छति स 
मद्भधाद चिदानस्दकस्वरूप॑ याति नाविपग्र संशयः कार्यों 
विधातव्य। ॥| ५ ॥ 


श्ध्य | श्रीमूगवद्दीता. अंग झ० 
अन्तकाल में जो पुरुष मेरा स्मरण करता हुआ देह को छोड़ 
जाता हैं, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है इस में संशय नहीं ॥ ४॥| 
सं य॑ बापि स्मसन्‍्वावं स्थजत्य॑ते कलेबरस्‌। 
ते तमेबेति कोंतेय सदा' तदावभावितः ॥६॥ 


वाउपि अथवा निश्चयेन य॑ य॑ भाष॑ देवता विशेष॑ समर 
श्चिन्तयन्‌ कलेचरं शरीर त्यज्ञति परित्यजन्ते सदा सर्बदा तरिम 
न्भावस्तद्धाव; स भावितो>ञ्यस्तो येन स तद्भावभावितः 
तंतं भाष॑ देवतारूप॑ भुतादि रूप वा स्मयमाण। सन्‌ त॑ तमेव 
भतादि देवादियोनिविशेष॑ एति प्राम्नेति ॥ ६ ॥ 


फिंबा हे कॉतेय | पुरुष अल्त काल में जिस जिस भी पदार्थ 
का स्मब्ण करता हुआ देह को छोड़ता है, चह सर्वक्ा्ध उसी उसी 
को साचना बाछा होने से उसी उसी पद्ाथ को छात्र होता है॥ ६ ७ 
० ० 
तस्मात्सवेषु कालेपु मामनुस्मर युद्दथ च। 
को की 5 बे ५ 
सय्पर्पितमनोबुद्धि म॑मिवैष्यस्यसंशयमूपणा 
यरमादेव॑तस्मात्सवेष॒ कालेपु मां जगन्नियामर्स स्मरन्‌ 


चिस्तमन्‌ू सन्‌ यद्ध/ कुरु मयि जगदाधारे अर्पिते समर्पिते 
मनोबुद्धीयन एवं सूत+ सन असंशर्य सन्दह रहित॑ भामीश्वर 


झ० झ० श्रीमकूगवद्गीता श्ष्६ |] 
मेव एप्यति पूप्स्यसि॥ ७॥ 


' इस लिये सर्वक्वाल मैं सू मेरा स्मपण कर और युद्ध कर, 
मेरे में मन घुद्धि अपंय करने वाला हो कर तू निश्चय मुक्क हो 
प्राप्त होगा॥ ७॥ 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्‍्यगामिना 
प्रस्म॑ पुरुष दिव्य याति पार्थानुचितयन्‌ ॥८॥ 

हे पाय॑ ! हे अर्जन ! नान्यत्र विपयान्तरे गन्तुं शीलमस्येति 
भान्यगामि तेन विपयान्तराराहित्येन अभ्यासयोगयुक्तेन ध्येये 
पस्तनि चित्तरय स्थिरी करणार्थों यत्नोअम्यासः स एव योग 
स्तस्मिन्‌ युक्तेन संलग्नेन चेतसा परम सर्वृत्किष्ट दिल्‍्यं 


योोतमान परुष॑ थनतिन्तयन अनध्यायन अहमेव वासदेव 
इति ध्यायन्‌ तमेव जगदाधारं पूयाति ॥ ८ ॥ 


क्योंकि है पार्थ ! अन्यत्र न ज्ञाने चाले तथा अभ्यास योग में 
लगे हुये चित्त फरके खदा परमात्मा का खिन्तन करने घालछा मशुष्य 
इस परम दिक्ल्य पुरुष को द्वी भाप्त होता है॥ <॥ 


कवि पुराणमनुशासितार । 
मणोरणीया[ंसमनुस्मरेद्य; ४ 


१६० ] श्रीमद्धगवह्गीता - आ० अ' 


सर्बस्थ घादारमचित्यरूप । 
सादित्य वर्णेतसस: .परस्तात्‌ धरा 
कवि सबेहं पराणं प्रातन॑ अन शासितारं विश्वस्थ प्रशासि 
तारं अणी। सच्मादपि अणीयांस सूच्मतरं सबेस्य जगतः धातार॑ 
धारणपोष्णकर्तार मचिन्त्य. रूपमपरिमेयमहिमान मादि 


त्यवण स्रवृप्रकाशक तमसः पररतात्‌ अज्ञान मांहान्धकारात्पर 
अनचिन्तवन तमंबेति प्रामोति ॥ 


जों मनुष्य जीवन काल में उल सबज्ञ, अनादि, सब निब्नन्ता 
असु से सी सूदम, सच आधार, अर्खित्य स्वरूप, खूय को भी प्रकाश, 
देने बाल्वा तथा तामस से अछूय॑, गले परम पुरुष का स्मरण किया 
कर्ता है, (६ 


अयाणकाले सनसाचलेन। 
भबत्या यक्ती योगबर्लेल चेत्र ॥ 
खबोसेध्ये आणमसाबेश्य सद् 
सतंपर पुरुपनुपैति दिव्यस्‌ ॥९०॥ 


धयाणकाले अन्तकाले अचलेन निश्चलेन मनसा थोगस्व 
बल य्रोगब्ल तेन योगवलेन अुवोर्मश्ये प्राएं प्राखवायु मावेश्य 


१६१ ] श्रीमद्चूगपद्गीता * अआण आ०' 


सम्पक्त स्थापयित्ता भजन भक्तिस्तया यक्तः संयक्तः त॑ दिव्य 
से प्रकाश परं परुप॑ दिरिएयगर्मारू्य॑ नारायणएदे शब्दप्रति 
पादय मंतति॥ १० ॥ 


चद प्रयाण काल में भ्री पूव के योगाम्यांस के बल करके 


अचल मन से भक्तियुक होता छुआ प्राण को भींजों के बीज में 
स्थापित्त कर उस पस्म दिव्य पुरुष को भात होता है॥१णा 


यदक्षरं वेद॒विदों व्दति । 

विशंति यव्यतयोवीतरागा: ॥ 
यदिच्छ॑तो त्रह्मचयें चरंति । 

ते पद संग्रहेण मबक्ष्ये ॥९९॥ 


श्रैंदें विदन्तीतिं वेदविदः वेदान्तताः यदत्तर॑ अविनाशिन 
घंदन्ति कथयन्ति यत््‌ यस्मिन बीतरागाः विरागिणों यतयः सर्व 
त्याग्रादि प्रयत्नवन्तो विशम्ति यत्रेक्यं प्राप्नवन्ति यदिच्छन्तों 
यत्घरूपज्ञान न पाप्तीच्छव+न्ह्मचर्य मिन्द्रियनिग्रहं रेघाड़ी रामपरा 
निकठवर्ति भगवदभक्तचाउश्ममे चरन्ति कुर्वेन्ति तत्भवत्पाप्य॑ 
पद मोज्ञाख्य॑ ते तुम्य॑ संग्रहेण संत्तेपेण ज्ञानार्थ प्रदद्ये कथ 
यिष्यामि ॥ ११॥ 


० आ० श्रीमरूगवह्दीता १६२१ 


वेदवेत्ता जिस पदकों अधिनाशी कहते हैं, वीतराग यति 
जिस में प्रवेश करते हैं, और जिल्ल की इच्छा चाले चह्मचय का 
पालन करते हैं, उस को अब तुमे में सज्षेप से कहता हूं॥ ११ ॥ 


सर्वद्वाराणि संग्रम्य मनी हृदि निरूठ्ठय च । 
झूध्त्याधायात्मन: आणमास्थिलो योगधारणास्‌ 


सर्वाणि शब्दादिधिपयग्रहणद्वाराणीन्द्रियारि संयम्य निमह्य 
तथा ह॒ृदि हृंदयकमले मनोउपिनिरुद्धथ संयम्य निश्चलमापाच 
आत्मन; स्वस्थ प्राण प्राणवार्य मध्नीं श्रवोमध्ये आधाय निवेश्य 
श्रोग धारण योगशाद्रोक्तां धारणां मनसो देशविशेष निवन्धनी 

मास्थितोथ्नुतिष्ठनू सनू वक्तणाणं भरति याति॥ १२॥ 
जो पुरुष सर्व इन्द्रिय द्वारों को रोक मन को हृदय में स्थिर 


छक्के तथा अपने प्राण की मस्तंक में स्थापित कर योख घारणा में 
फिथत होकरके ॥ १६ | 


<मित्थेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
थः अयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ १३ 


ओमित्येकाक्षरं बह्म ब्रह्मणोडमिधानभृत मोकारं व्याइहरन्‌ 
हच्चारयनू माज्च ब्रह्मभृत॑ स्मरन्‌ अनुचिन्तयन्‌ यो जनः देह 


१६३ ] शरीमद्धगवद्टीवा झण आ० 
शरीर त्यनन्‌ प्रिय! माणः सन्‌ प्रयाति प्राणवियोगंविभर्त 
सः परमां प्रकृष्ध॑ गति मोज् याप्ति ग्रा्नोति ॥ १३ ॥ 
“उ2” इस ब्रह्म याचक एकास्तर मंत्र से मेरा स्मरण करता है 
€आ देह को छोड ज्ञाता है बह अवश्य परमगति को प्राप्त होता है । 
8 32224 44 4400 30% 7402 ४0७0:0202 22008: 5 
अनन्यचेता: सतत थो मां स्मरति नित्यशा: । 
सख्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य यागिन: ॥९ 9 
है पार्थ ] है राजन ! नास्ति अन्यत्र चेतो यस्यात्सो 
अनन्पचेता। यो जन; मामीश्वरं सतत नरनन्‍्तर्थेश नित्यशः 


सीमकालं स्मरति तस्य नित्ययक्तस्थ निश्योपायवद) योगिनः 
परिपणयोगस्पाह सलभः सुखेन लम्यः॥ १४ ॥ 


है पा ! ज्ञो अनन्य चित्तवाल्य पुरुप जीघन फालमें नित्य 
फमिरंतर मुझ परमास्माफा स्मरण काबा है, उस निस्यग्नुक्क योगा 
को भन्त काल में भी में सुर + हैं ॥४॥ 


मामुपेत्य पुनर्ज-्म दुःखालयभशाश्वतम्‌ ॥ 
नामुत्नति महात्मानः संसिट्धि परमां गताः ॥१४॥ 
महास्मान!' महामनसो; धोगेन जितचित्ताः भक्ताः परां 
श्ड 


ख झअ० अममगपह्नीता १६४. ] 


प्रकृष्ट संसिद्धि मोत्रास्यां गताः गप्ता) सन्‍्तो मर्मीखरपत्य 
मद्ावमायत्र हुःखादीनां खब्यात्मिकदीनां आलीयन्स यस्मित्नि 
त्यालयमाश्व अशा््॒त स्षरं तच्छे जन्मः एन नमिवन्ति न 
प्रायवन्ति ॥ १४ || 

इस पकार मुझको प्राप्त होकर परम सिंड्धिकों पाये हुए महात्मा 


लोग फिर हुशख स्थानख्प और अजित्य ऐसे पुन्जन्मकों नहीं पाते 
॥5५॥ 
आजहर्भुवनाहीका: पुनरावर्तिनोएजुंन। .* 
मामुपेत्य तु कोंतेय पुनर्जन्म ने विद्यते.॥९६॥. 
है अर्जुन] भवन्ति भुतानि यस्मिन्नितिभुवर्न बह्मण! मुत्सें 
ह्मभुवन ब्रह्ममुवन आा इति आव्रह्मभुवनाद्‌ दह्यभुवपमिव्याप्प 
ब्रद्मएगेदखर्तिनः संवेशोका! पुनराव्तिता पुनजेन्ममाजों 
अवल्ति हे कोन्तेक मामीस्वरं उफत्य पुरजत्म पुनरुदाति 
दंविद्यत ॥ १६॥ 


हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यन्त मितने.लोक हैं वे सारे.उंत्पत्ति 


तथा नशबाले हूं हे छातेय, एकमुरूकाढ़ी पाकर घुतज नम नहीं होता / 


॥ १६॥ 


3.4 ्ः है +- 
सहस्यगपर्येतमहयदत्ञझणो बिदुः । 


१६५ श्रीमद्धगवद्गीता स० झ० 
रोलिघुगसहस्थां तां तेहोरालविदी जना: ॥९७ा। 


चतयगेगसदस्त॑ पर्यन्तोब्वसान॑ यस्य तत्सहस यगपयन्त 
ब्रह्मणों यठहर्दिनं तद्े विदु नानन्ति चुगसहसख्रान्तां चच्यंग 
सहस्त अस्तोअवसान यम्यास्तादर्शी रत्रि चये विदू जानन्तिते अहो 
रात्रविद: कालसंख्या विदोजनाः भवन्ति ॥॥ १७ ३ 
जो राजी और दिनको जाननेयाले पुरुष हैं, उनको ज्ञात हे 


पफि प्रह्माका एक दिन हजार मदायुग प्यतका होता है ओर उनकई 
री भी दजार मदायुगफी अचधिवाली हाता हे, ॥६७॥ 


अच्यक्ताइबक्त०३ सर्वा: प्भव॑त्यहरागसे । 
राज्यागमे प्रदीयंते तत्नैवाब्यक्तसंज्ञके ॥९ ८१ 


अव्यक्तात्‌ स्वामावस्थापन्नाद अह्मणः सफाशात्‌ सब 
च्यक्तयः स्थावरजक्ममदय। देशादि कीट तृणादयश्व अहरागमे 
ब्रद्मदिनोदृगम प्रभवन्ति उत्पद्यन्ते तथा राज्यागमे राहज्यद्रगर्म 
सत्रवाज्व्यक्तसतके स्वमावस्थापन्न ब्रह्मणि मलीयन्त लीनाई 
भवन्ति॥ १८॥। - 


प्रद्यका दिन आनेद अव्यक प्रहतितत्वले साटो व्यक्तियों 
प्रमद छोता दे और शात्र आरनेपर वे उसो अव्य्त में लोमे 


०, ऋप० शीमजूगवद्दीता थ;ं श्ध्द | 
होती हैं, ॥ १८॥ 

भूलग्राम: स एबायं मूस्त्ा भूत्वा अली चते । 
रशाज्यागमेषवशः पाथ मभवंत्यहरागमे ॥ १९९॥ 


हे पार्थ ! हे राजन स एव पूर्वोक्त एवायं द्श्यमानों 
भतानों ग्राम; भतग्रामः चराचरसम दायो भल्रा भत्वा उत्पद्या 
स्पद् राज्यागम दिवसावइसान अवशः परवशः सन्‌ प्रल्लीयर्ते 
प्रसीन॑ भवति तथव अहरागमे दिनोहमेडबशश प्रवशः एव 
प्रभवति उत्पच्यते ॥ १६॥ 
इस प्रकार है पार्थ, यह वही भूतसंमुदाय उत्पक्ष हो हा कर 
रात्रि आने पर जव्यक्त में लीन होता हैं, और दिन आनेपर अपने 
अपने कर्म के वशमें हुआ प्रकट होता है॥ १६ ॥ 


परस्तस्भासु भावोप्यो व्यक्तोः्व्यक्तात्सनातनः 
यः स सबषु भूठेपु नश्यत्सु न विनश्यति॥२०४७ 
तस्मात्पूर्वोक्तात्‌ अव्यक्तात्‌ भृतग्रामवीजभृतात्‌ यः सनात 


नश्चिरंतनो भावः शुद्ध क्‍ेतन्यभावः अव्यक्तोडनिन्द्ियगोचरः 
सः परोव्यतिरिक्तो भिन्‍्नः अन्य: विलक्षणश्च भवति य; सर्वेषु 


श्६७] ऑम॑द्धगंवद्गीवां आ० झ० 
भूतेपु प्राएंपु नश्यत्सु न विनश्यति ने विंकार माप्नोति | २०॥ 


«परंतु उस अव्यक्तसेभी अत्यंत भव्यक्त (सदंम)अन्य जो परम 
सनातन भाव ( परमात्मा ) दे; सो सारे भूत नए्ट होने पर भी नष्ठ 


नही होता ॥ २०! 


अवयक्तो$क्षर इत्चुक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌! 
अं प्राप्य न निवर्तते तद्घाम परसं मम॥९१॥ 


योअ्सावव्यक्तोडज्र इत्यक्तस्तमेवाज्त्तरसंश्ञकमब्यक्त 
भाव शुद्धचेतन्यं भाव॑ तमेव वेदविद३ पर्स्ा भक्चर्प्ण परस्य 
अनुमपां गति माहुः कथपन्ति यमत्तरं अविनाशिनं भाष॑ चेत्पन्य 
स्वरूप प्राप्य गत्वा भूयः न निवतम्ते पमजन्मानों , न भवन्ति 


तदत्तरात्मक मम्श्वरस्य परम मत्कृुष्ट थाम सह जायत ॥ २१ ॥ 

उस परम अव्यक्त परमात्माकोही अक्षर कहा है भोर परम 
गसिमी उसीको कहते हैं, जिसको पाकर फिर जन्म नहों होता ऐसा 
मेरा परम घाम को वचहोदे॥२श॥ 


परुषः स॑ परे: पा भकत्या लमभ्यस्ट्वनन्यया। 
यस्वातःस्पाएन भताने बंन सवामद ततब्‌ ॥ ९ २ 


दे पाय॑ । हे राजन! यस्परेश्वरस्थ भूतानि काय्ये मतानि 


अण०् अ० श्रीमद्भगवरद्गीता श्ध्ब् 


श्थावरजंगमादीनि अन्तः स्थानि: मध्यगतानि सन्ति येन च. जय 
न्नियंत्रा इर्द सर्व चराचरं जगत्‌ आकाशे घटादिवत्‌ ततं व्याप्त 
स। परः प्धान। -परुप। अनन्यया आत्मविषयस्वेन आनस 
काग्ररूपयामत्था लभ्यो मदति॥ २२ ॥। 


हे पार्थ, ये सारे भूत जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह 
सारा जगव्‌ भर पूर है, बह परमपुरुष सक्ति खेदो प्राप्त होता है ॥९२ 


यन्न काले त्वनादृत्तिसार्दत्ति चैव योगिनः॥ 

अयाता यांति .त॑ काल वद्यांसि मरतपभ ॥२३॥ 
है भरतर्पभ ! हे भरतश्रेप्ट | यत्र यस्मिन्‌ काले समये प्रयातो 

मता योगिनः अनाहत्ति अपनराधति यान्ति पास वन्ति पनश्च 


यसिन्कालमृता आइृरति पनरांगमर्न यान्ति पाम बन्ति त॑ काल 
चच्ष्यामि कथयिष्यामि ॥ २३ ॥ 


है भारत श्रेण.ट जिस कालमें देह छोड़ जानेबाले योगीजन 
अनाइुत्तिफों और जिल कालर्धे जानेचाले आश्ृक्तिक़ों (पुनर्जन्मको) 
प्राप्त हाते हैं, उस कालके विपंयमें अब तुके कदता हूं ॥२६॥ 


अफनिज्योतिरह: शुक्रः पण्मासा उत्तरागणम। 
तत्र अयाता -गच्छंति ब्रह्म अल्विदो जनो; ॥ से 8 


श्ह्द आमप्रगदरद्गीवा झण० अण० 


अग्निः अग्यभिष्ठावद्रेचता ज्योति। पकाशाख्यरूपदेवता 
अहः दिवसापिष्ठावदेवता शक्ल; शक्‍लपत्त; पण्माप उतरायखं 
'डतरायशस्पपण्मासाः तत्र तस्पिन्काले पूयाताः मत: धत्मधिद 
खह्व्ानारः ऋषेरत अह्म परपानन्दक स्वरूप मच्छन्ति ॥२४ || 
अग्नि, ज्योति, दिन शुरूकपत्त, मोर उस्तरायशम्दे छः मास, 


इन समयोर्ग ध्रधात करनेवाले प्रायनानी ग्रह्मरे एसेस शानपाले) 
चाएस न आकर ऋमछे अझयसो पगश् दोते हैं (२2१ 


घूमो राजिस्तथा कृष्ण: पण्मासा दुक्षिणायनम्‌ 
सन्न चांद्रम्ं ज्योतिरयोगी स्राप्य निवर्ते॥ रे ५॥ 


घम स्तापरूपास्स्वात्मकपृतिबन्बक: राजि निशा कृष्ण: 
ऋष्णपक्त३ एवं परणापा दक्षिण/यर्न दत्र सझामो योगी प्रयातः 
सन भृत। सन चास्द्रय्स स्वयोदिसुर्स शीतवलात्मर मनेझुभोग 

प्य सखभोग॑कत्ता निवतेते एनजन्स प्ाप्न्येति ॥ २४ | 
प्रूम, रात्िकष्णपक्ष, दृक्षियायनके छः माख। इस समयोंगे 


अधाण कश्नेघाले योगों (करमंठ) चन्द्रमाक्ती ज्योठिफों मम होकर 
स्वीट खाते हैं ॥ ५५४ 


शुक्रकृुप्णें गती हयूते जगत: शाज्वते. मे ।. 


० झ० श्रीमद्धंगवद्गीता शग्०] 
एकथा यात्यनादुत्िमन्यया55वतते पुन॥२६॥ 


ऐतिनिश्रयेन शक्‍लाच कृष्णा च शुबदाकृष्णो परवोक्ता 

शकला इतरा ऋुप्णा एते शाश्वते नित्य जगत संसारस्य. गती 

रामनमार्गों मते अभिम्नत तत्रेकया शुक्तया अनाहतिं अपन 

राहति याति प्रमोति अन्यथा इतरवा कुप्णया पुन। भूय आवब 
तते पनजन्म प्राप्नोति॥ २६॥ 

शुल्क और कृष्ण (देवयाद और पितृयान) के भेद से जगत 

की यह दो गतियां शाश्वत मानी शई हैं, जिसमे एक गती ले ज्ञाने 


बालों को फिर इस संसार में आना नहीं पड़ता और दूसरी गतीखे' 
जातेबालों को आना यड़ता है ॥२६॥ 


लेते सती पाथ जानन्योंगीं महाति कश्चन । 

तस्मात्सत्रप कालेज योगयत्ततोे भमवाजन ॥२७ 
हे पार्थ ! हे राजन्‌ ! एते पूर्वोक्त जन्म मोक्षरूप सूती मार्गों 

ज्ञानन्नपिं चृद्धथमानो5पि कश्व कोडपि योगिजनों न मश्ृतिं 


सो गच्छतिं तस्मात्सवेंष कोलेप हई अजेन ! बोगेनयक्तः योगे 
यक्तः योगाभ्यासतत्परोभव ।। २७ ]। 


परन्तु है पांध , इस सार्यों को तत्त्व-से जांसता हुवा. कोई भरे 


२०१ ] श्रीमद्भगरद्वीवा झ० झ० 


योगी मोहित नहीं होता, इस्र कारण हे अर्जुन, तू सर्वफाल से 
यागयर्ो हा ॥ ७२४ 


वेदेपु बक्ञेपु तपस्सु चैब । 
दानेपु यत्पु्ंयफर्ल मदिष्टम्‌ प 
अत्येति तत्सबंसिदं विदित्वा । 
योगी परं स्थानमुर्षैति चाद्यम्‌ ॥२८ा 


सम्पगपीतेषु बेदेपु यय्रेषु यहानुष्ठानादिषु रपःछु तपरच 
रखेयु दानंपु ब्राह्मणेम्यों! सम्यग दत्तप दानेपु च यत्पुणयफर्स 
पुएय महात्स्य॑ पूदिएं उतक्तमितियावत्‌ योगी इद सब” समस्ता 
ध्याय कथित फल विदित्वा ज्ञात्वा अस्पेति अनिक्रायति आगे 
आदभन पर पूछुष्टे स्थान॑ भोज्ारूय उपेति पृष्नोति च ॥१८॥ 

देखा योगयिदों में, यशमे,त्तपोमे और वामोंमें पुण्यक्ा जो लरीकि 


फ पारकछताकिक फल कहा दुधा €, उसने सब का तुझम्छ मान कण 
लाथ जाता दे भर परमश्ने.्ठ सनातन स्थानकों प्राप्त दोता है ॥२८ 


इरि। ४ तत्सदिति औमद्भगवद्वीतासपनिषत्य 
ब्रह्मविद्यायां योगशासे श्रीकृष्णाजनसंबादे 
अक्षरमक्षय्ोयों नायाष्ट योउध्याया कया 


न० आ० ओमद्भगवद्दीता २०२१ 
लवसोडध्याय: 


श्रीभगवान्‌ उबाच ॥ 


इदं तु ते गुहतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहित यज्ज्ञांव्वा मोध्यसेप्शभात्‌ । 


इंढं गहातम मत्यन्त्यगप्॑ विज्ञनसहित उपासना गति 
पिशप ज्ञान सहित अक्तिरूपम पासनाख्य ज्ञानं अनसूयके 
गणेषु दोषाबिष्कृणरद्तिताय ते तुभ्य मजनाय पृवच्यामि कथ 
गरिष्यामि यज्ञानं ज्ञाल्वा बुद्धध्वा अशुभाव अशुभरूपात्‌ संसार 
पन्ध्रनख्पातू मोक्यसे मुक्त भविष्यसि | १॥ 

तू इपॉरहित है इसी से अब में तुझे अत्यंत गद्य हनको दि 


ज्ञान सहित कहता हूं, जिसको जानकर तू अशभ सखार में आने से 
छटेगा॥ १॥ 


राज विद्या राजगुह्यं पविन्नमिंदंमुत्तमम्‌ । 


२०३ ] श्रीमद्भगवद्गीता न० झ० 
पुत्यक्षावगर्म धम्यें सुसु्ख कतुमव्ययम्‌ ॥ रे॥ 


इठ मुच्यमान ज्ञान विद्यानांगज़ा इति राजविदा सर्वासांविद्यानां 
नुपः ग़शानां गोप्यानाज्दराजा इति राजगद्यं गोप्येप 
श्रेष्ठ पबित्रं पावन उत्तपं सर्वोत्कृ्ट पृल्यक्षेण अवगमो यम्य तत्‌ 
प्त्यक्षाबगम शाज्ञात्फलापक धर्म्य धर्मादनपेत॑ चर्मेत्पादर्र॑ 
सुकमुख॑ तु सुखेन अनायासेन करते योग्यं अव्ययं अनन्तफलरऊं 
चेति॥ २॥ 


यह शान सारी थिद्याओं में श्रेष्ठ, सर्व गुह्यों में गुह्य, पवित्र, 
दत्तम, प्रत्यक्ष फलवाला, धर्म युक्त, आचरमेंम्रे लुखकारक और 
सव्यय है ॥ २७ 


अम्नद्नधाना: पुरुषा घर्मस्यास्थ परंतप। 

अपुप्य मां निवतेंते झुत्युसंसारवत्म॑नि ॥३॥ 
परान शयून तापपयतीति परंतप स्तत्सम्बुद्धी दे परंतप ! मय 

धर्मस्य अभ्रदधाना। अ्रद्धाओ्भाववन्त) परुषा; प्रानवाः मामीश्वरं 


अपाप्प एत्य यक्तः संसारो मृत्युसंसार रतस्पवत्म तस्मिनमृत्य 
यक्ते संसारमांगे निवतन्ते परिश्रमन्ति॥ ३॥ 


ही 


न० अ० श्रीमद्भगवंद्वीता २८५४ ] 

हे परंतप, इस ज्ञानरूपी घर्म श्रद्धा न रखतेबालें पुरषही मु 

को न प्राप्त होकर इस देत्युयक्त संसार के मार्गमें छोट आते हैं ॥३॥ 
मथ्रा लतमिदं सब जगदव्यक्तमूर्तिना | 

मत्स्था।न सर्व भूतानि नचाहं तेष्ववस्थितः ॥9 

अच्यक्ता अपुऋटीमता मतियस्‍्य तेन अव्यक्तमृतिना मयां 

इद परिहंश्यमातं सब जगद्‌ ततं व्याप्त स्वंभुतानि ब्रह्मादि 


स्तम्बंपयन्तानिभुतानि मत्स्थानि मप्य्ष विराजमानानि अहेँ 
ड्चेरवरः तेपु भूतेषु नावस्थितो5स्मि | ॥४॥ 


मुक्छ अब्यक्त परमात्मा ऋरके यह खारा व्यक्त ज़यत्‌ भरपूर्र 
है परन्तु लारे भूत मेरेमें अंतगंत हैं में उन भूतोंके अंतर्गत नहीं हैं 3 
ल्‌ च सत्स्थानि भृतानि पश्य में योगमेर्वरम। 
भूतध्ल्नच भूतरथों ममात्मा भूतभावन:॥४॥ 

भुतानि स्थावरजंगभादीनि मत्स्थानि मयि स्थितिमन्ति 
न भवन्ति न चाहंभतस्थः प्राणिस्थोस्मि हृति,मे मम्र योगमेश्वरं 


यागदर्ल योगवेचित््यश्व परय अवलाकय तथापि ममश्वरस्पात्मा 
भूतान्‌ विश्वतीति भूतझ्त्‌ भूता<ध्यारकः 'मृतमावनः भूतानां 


२०४ | श्रीमद्धगवद्गीता न० झ० 


हद्धि करश्यासीद ॥ ४ ॥ 


भर यद सारे मत मेरे में नहीं भी हैं! मेरा योगेश्यय तो देख 
कि भूतों की उत्पन्न करनेधात्य गौर धारण करनेवादा होने परभी 
मेरा आरमा भूतींमें स्थित लहर है ॥ ५॥ 


यथाउकाशस्थितो नित्य वायु: सर्वलगी महान्‌ 
तभ्ना सतोणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६ 


यथाउ5काशेनावलम्बे स्वितों महास्वायः नित्य सर्वेक्ष 
गच्छतीति सर्वत्नगो भचति तथा सवाधि भृतानि मत्स्थानि 
मपिस्थितिमन्ति भवम्ति इत्युपधारय जानीहि ॥ ६ ॥ 


जखे सन्नंत्र यतियाला महान घाय सदा आकासमे स्थित 
है, परन्तु आकाश उस चाय में स्थित नहां है, चले यह सारे भूल 
भेरे में स्थित है, परस्तु में उन भूततों में स्थित नहों हूं, पेसा निश्चय 
कर ॥ ६ ॥ 


सर्वंभूतानि कौंतेय अकुरति यांति भामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादी विसुजाम्पहम्‌ ॥ 


् 


कॉतेय हे कुल्तीएज ! फल्पक्षपे प्रलयकाले सर्वभ्त्यनि 


न्‌ण् आ० श्रीमद्भगवद्वीता २०६ | 


अद्याविश्तम्वप्यन्तानि मामिक्स मदीयां तिगणात्मिर्का निद्ृष्ठां 
प्रकृर्ति यान्ति प्रविशन्ति पनुस्तंथंव दानि भृतानि कल्पादा वहँ 
दिविधरुपंण सज्ामि ॥ जा 


है कॉतिय! कब्पके अंतमे संपर्ण भत मेरी प्रकृति में आ मिलते 
हैं और कव्पके भारम्भमें में फिर उनको उत्पन्न करता हूं ॥७॥ 
पुकाति स्वामवप्टभ्थ विसुजामि पुनः पुनः + 
सूतग्राममिर्स कृत्स्नसवर्श म्रकृतेबंशास्‌ ॥८॥ 
अह स्थरां स्वकीय्यां प्रकृति अवष्ठस्य वशीक्षत्य परकतेबशात्‌ 
श्वभाववशात्‌ अव्श अस्वतन्त॑ अविद्यादिदोप: परवशीक्धत 


परम कृत्स्त भुतग्रा्म प्राशिसमदाय पुन; पुनः विसजामि विविश 
प्रकारेण निर्मिम ॥ ८ ॥ 


इस अविद्या के वश और पराधीत समग्र मूतसमुद्रायकों में 
इस प्रक्वार क्षपनी प्रसतिके आश्रयसे चारंबार उत्पन्न करता हं ॥८ा। 


ज्ञ चर्सा तालि कर्माणि निवष्नति ध्ंजय 
उदासीनवदासीन मसत्त तेषु कमेसु 8९॥ 


२०७ | श्रीमद्गवद्गीता न अब 


हे धनजञ्ञय हे लौकिकपरवर्शकरेचिस | तानि जिपमसष्टि 
रूपाएि कर्माशि उदीसीनवत्‌ उपेक्षक् इव आसीत॑ स्थितिमन्त 
तथा तेपु जगदुल्धन्यादिकर्मस कर्तव्येप असक्ता फक्षाउसक्ति 
रहित मामीरवरं न निवध्नन्ति न वशी कुवेन्ति ॥ ६ ॥ 


पप्न्तु दे धन॑जव, यद उत्पत्तिनाशके कम में अनाखक्त और 
उदासीनकी तरह करता हूँ, इसलिये थे कर्म मुझे बंधन नद्दी 
करते ॥ ६ ॥ 


मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌। 
हेतुनापनेन कॉतिय जगद्विपरियतंते ॥९०॥ 


हई कॉतेय है कृन्‍्ती पंत्र:। एपा तिगणात्मिका प्रकृति 
प्राया मया कवठ्म्थन अध्यकत्तरा प्रव्तेकेन चभचर णसहित मिति 
सचराचरं जगत सुयते उत्पादयति अनेन अध्यक्षत्वेनेत्र इसना 


जगत्‌ स्थावरजंगमात्मक। विपरिवततेते जन्मायवस्थासु परि 
भ्रमति ॥ १०॥ 


हे कतय, मुझ भधिष्टामके अश्रयसे-ही प्रतति सचराचर 


जगत्‌ की उत्पत्ति सथा रूय शिया करता दे भीरय मेरी इस भध्य 


न० झ० श्रीमद्चयबद्गीवा शब्द य 
झ्षताके कारणदी यह खारा जगत्‌ प्रवृच् होता है ॥ १० 
अवजालंलि माँ मूढों मानुर्षों तनुमाश्वितम्‌ । 
पर भावरजानंतो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥९१९४ . 
मानपी मलष्यसंवर्धिनीं तने देह आश्रित्य, पर प्रकप्र भाव॑ 
परमात्मतत्व॑ तथा मम्र भुत महेश्वरं भुतानां महान्त मीश्वरमू 
अजानन्तो यृढा अविवेक्रिन: मां अवजानन्ति अवज्ञां कुबेन्ति |११ 


मैरे उस परमश्रेष्ठ सर्व भतोंक्ते महेश्वर स्वरूेपकों न जानने 
चाले भज्ञानी लोगदी मानत्र देहमें रहे हुये मुझ सबच्चिदानद्र को मय 
अध्रिष्ठानकों अचजञा करते हैं ॥ ११ 


सोचाशा सोघकमाणो सोघज्ञाना विचेत्सः । 
राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी स्थित: १२ 
ये मां न जानम्ति ते मोघा हथा आशा आशिपो येषां ते 
मोबाशा। तथा मोधानि कर्मारि येणं ते मोबकर्माण; निष्फल 
कमोंणस्तथा मो्घ निप्फल ज्ञान येपां ते मोधज्ञानाः निष्फल 
ज्ञाना अतएवं विचेतसः विवेकरहिताः राक्षसीं निशाचरीं 


आसरी रजस्तम/प्रपानां मोहनों मोहकरीं प्रकृति स्वभाव॑ 
आश्चिता आश्वितवन्तः करकमोणो भदन्ति ॥ १२ ॥ 


२०६] श्रीमद्धगर्वद्नीता न० झ० 
फसे व्यर्थ ओशाबाडे व्यर्थ ऊर्मवाले और व्यर्थ झौनवाजे 
अचेत लोग दत्तरातर मोहमें फसानेयादोी राक्षती तथा आसरी 
अद्वति के दी बाधित धोकर रहते हैं ॥१२॥ 
महात्मानस्पु मां पाये दैतीं मकरतिमाश्विता: । 
भजस्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ १३ 


है पार्य है राजन) तथा इमेबर आत्मा योर्पा ते 
महात्मानः अन्द्र॒वित्तास्तु पर्वेम्यो७्तत्यन्तत्रिलत्षणा। दर्ची देवता 
झूपां सत्वप्रधानां प्रक्रर्ति स्वमाव॑ आश्रिता; संश्रिता! न विद्यते 
अन्पन्न मद्ृव्यतिरिक्त मनो येपां ते अनन्यमनसः एकाग्रचेत 
से भूतादिं सरनूतक्ारण अउ्पयय अविना/श्ित॑ ज्ञात्वा बुद्॒ध्या 
समा इर्वरं भमस्ति ॥ १३ ॥ 

ओर दे पार्थ “दवी धक्तिफे आाशिते मदात्मा सझोंग शो धारे 

मतों क्र अ्यदि तथा अधिनाशी जानऋए मम फोद्दी भनन्‍य सिप्त सै 
भजते हैं॥ १६ 


“सनत॑ फीतं्यतो माव्यितंतश्व॒ दृढन्ता:। 
जमस्यंतश्य भा भवत्था नित्ययुक्ता उपासते ९४ 
#तर्त निरन्तर मां भ्रीभावन्त कीत्तेयन्तः गुणगान॑ कुर्वन्तः 


श्ड 


सू० ऋ० श्रीमद्धयवद्गीता २१० | 


इच्द्रियोपसंहारशमदामदिष यतन्तश्च प्रयत्न॑ कुतवन्तश्च दू्ढ 

चांचल्यरदितंत्रत॑ येपां हवता; मां दृदयशरय नमस्यन्तरच 

प्रणाम विदन्तश्व भतया स्नेहन नित्त्य यक्ता+मदेकपरचित्ताः 
उपासते संवन्त ॥ १४ ॥ हे 
थे सदा टद्ृद्ब॒तवाले होकर इन्द्रियोंका संबम व मेरा कीतन 


करते हुए तथा भक्तिखद्दित मु्के नमरूकार करतेहुए चित्तको मेरे में 
लगाकर नित्य मेरीही डयांसना करते हैं ॥१॥ 


जझामयग्ज्ञेल चाप्यन्ये बजंतो साम्‌ पासते । 
एकत्वेल एथबत्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥९४ 


कंचन सुनयो ज्ञानमेव यज्ञो ज्ञानंयक्षस्तेन प्ञानय्ञेन 
आत्मज्ञनरूपयज्ञन मामीखरं प्‌जयन्तः उपासते -उपासमां 
कूवन्ति अन्ये च मुनयः एकस्ेन एक मेव पर ब्रह्मंति अद्वेतभा 
घेन उपासते भजन्ति कृचिच्च पृथऋूलवेन -आदित्यचन्द्रविष्ण 
बह्माशिवादियृत्तिमंदेन मामुपासते ध्यायन्ति अन्येच वहुबा 
अवस्थित: स एवं भगवान्‌ सर्वतोमुखः विश्वरूप इति मां ज्ञाता 
बहुधा चहुप्रकारंझछ उपासते चिन्तयन्ते ॥ १४ ,॥ 


दूसरे क्वान यक्ष से यज्षव करने वाले कोई मुझ परमात्मा को 
अमेद सावसे, कोई भद्‌ भावसे, और कोई सवतोमुस्त याती विश्वरूप 


रशश श्रीमहूगवद्दीता न० आ० 


जानकर अनेफ भायसे भो उपासते हैं ॥१८॥ 
अहं ऋतुरह यज्ञः स्वधाहमहमीपघम्‌ 3 
संत्रोहहमहमेवरज्यमहमश्िरह हुतम्‌ ॥ १६७ 


कतः यज्ञापरिष्ठात्री देवता अहमेव यज्ञ अग्निदोत्रादि 
कमांत्मफोप्हमेव, स्वधा मृतप्रपितामहादिभ्यो यदन्नस्यत्यागः 
आद्धादिस्तद्पि अहमेव, येन जन्तव जीवन्ति तह औषघमण्य 
हमेव, येनाअनों द्रव्यादीनां प्र्ञेपएं क्रियते तह मन्त्र मप्यहमेव 
आज्यं घृतादिक मप्यहमेव, यस्मिन्‌ हयते सोउग्निरापि अहमेद 
अद्वृहुतं हृवनकर्म तदपि अहमेवासिपम्‌ ॥ १६॥ 

उन सबका संकव्प में हूं, यश्ञ मैं हूं, अन्न मैं हूं, घनरूपति में हूँ 
मंत्र में हं, घृत मैं हैं, अप्नि मैं ६ नैचेद्य में हैं, और हवन क्रिया भो में 
द्वी हूं ॥१६॥ 


पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः । 
वेद पवित्रमेकार ऋक्‌ साम शजुरेव च ॥१०७ 


अस्य जगतः पिता जनयिता माता योनि: धाता कर्म फल 
दावा पितांमहः जनकस्प जनक वेश्यं सर्वज्ञानादिसाधनैदय॑ 


'मं० औ० ओमद्वगंव्ीतो २१२ | 
घरत ब्रह्म पवित्र पावन ऑकॉर्रेंव ऋ्यज/सामास्मकेवेद 
श्चाहमेब ॥ १७ ॥ 


इस जगवका माता, पिता, घारणकर्त्ता, पित्तामद, जाननेके 
यीग्य पवित्र #कार तथा, ऋक साम और यजुवेदे, यह सब में हो 
हैं '॥१७ो थ; 


भतिभितां प्रभः साक्षी निवास: शरण संहँत्‌। 
मद: प्रलूय: स्थान निंधान बोजमेंक्येयंम्‌ १८ 








कलर 





किल्योहिमीश्विर। अस्य जगतें; मम्यते इंति गति मोक्ादि 
फलरूपः भर्ता पोपक) प्रेम! स्वामी पोणिंनों केल्योकस्यर्य 
झाज्ञी दृष्ण, निवसन्त्यस्पिन्निति. निवास: आश्रय), आतानां 
आरंण स्तक, सुहत्‌ अप्रार्थितहिंतकर्ता, प्रंकषण भंवति अस्मादि 
तिमभवः उत्पत्तिस्वानं, मलीयते यस्मिन्निति प्लय! लयस्थारनं 
तिष्ठत्यस्मिग्निति स्थानं सकलाधार:,. निध्ीयते स्थाप्यते5श्मि 
स्निति निधान॑ कम फर्ससमप णस्थानं, प्रोहधर्मिणां अब्यंय॑ पींज॑ 
पशोंद कारण, अधिनानि मूंलकारंणेमूं || १८ ॥ ः 





सबका पोषक, स्वाप्ती, साच्ती, प्रार्लेल्य, चास रूधथान रक्षक, 
सुद्दद, उत्पत्ति, भय, आधार, संडार, और अक्षय बीज भी में ही 


कब 


ह भश्दा 


श१३.१ ओऔपद्रगरेद्गीता नूर ऋ०, 


तपप्यहमहं द॒पे निमुह्वाम्युत्सुजामि सच 
अमृतं चैत्र मत्युश्न॒ सदसचाहमर्जुन ॥ ९८४७ 
हे अत | अदयादिस्पो भत्ता तपामि तथाउछ वर्ष दृष्टि 
ता अप्टसु मासेपु रश्पिभिः निएद्धामि आकर्षग्रामिपुनः चतुपु 
मासेपु जल मत्सजामि त्यजामि दंवानाञज्च अत पौयुर्ष 


मृत्यानां शत्यश्य, सत्‌ स्थल परिदर्यमानं, असच्च सृरूम॑ एवं 
बहु मामुपासत ॥ १६॥ 


दे अर्जुन, सर्यरुपसे सपकर जलको खोंचने याला भौर 
बर्षोनेयाला मैंही ह अम्रत क्वीए सत्यु। तथा सत्‌ और मसखत्‌ सो मैं 
हो हैं ॥१६॥ हा 


अऔवबिया मां सोमपाः पुृतपापा । 
यज्ञैरिप्रा स्वर्ोति आर्थेयंते ॥ 
ते पृण्यमासाथ स्रेंद्रडोक । 
अश्लेत्ति द्िव्यान्दिवि देवभोगाद्‌- ॥र० 


ये पन रहा कामकामा। तविद्वाः ऋष्यगुः्सामत्रिदः 
पोम॑ प्रिवन्ति इति स़ोगपा: अशवप्ास्तेनेव, सोमपानेन पत्‌ 


झ० आठ श्रीमद्भणवद्गीता २१४ ] 


पापा शुद्धकिल्विपा: यंश्नरग्निष्ठोमादिभिः मां इंष्ठा. पु्जयित्वा 
स्वृगंगमन स्वमंगतिस्तां प्राययन्तडभिलपयंते परनस्‍्त पुण्य पश्य 
फलक सरनन्‍्द्रलाक शतक्रतो स्थान आसातद् सप्राप्य दिविस्व्ग 
दिव्यान अलम्यान्‌ देवानां भोगास्तानू देवमोगान्‌ अश्नन्ति 
भुझजत ॥ २० | 

,..बैदत्रयीके ज्ञाता और सोमरस पीनेवाले झोनिष्पाप ( परन्तु 
सकामी ) पुरुष यज्ञम मेरा पूजन कर स्वगप्राप्तिकी प्राथना करते हैं 


के पवित्र इंद्रलोककों प्राप्त होकर वहां देवों के दिव्य भोगों को 
भोगते हैं, ॥२०॥ 


ते तं भुवत्वा स्वगंलीक विशाल ।-' 
क्षीण पुण्ये मत्यकीकंविशंति ॥ 
एवं लगीघमंमनुअपन्ना ।.... 
गतागत॑, कासकासा लमंते ॥२९४ 


ते पुण्यात्मक सुरेन्द्रलोक यांसाब आप्य दिविस्तंग विशार्स 
विस्तीर्ण स्वरगंलो्क भुकुल्ला पुण्ये ज्षीणे सति मरत्य॑लोक॑ 


ही 


विशन्ति म्राम्मुवन्ति ऐवं प्रकारेण अच्ये बेदत्रयी तस्यामक्त 
धर्मे भयीधर्म वेदिक कर्मानभपन्ना भाष्ताः कामास्कामयन्ते इति 


२११५ ] ओमद्धगवद्गीवा न० आ० 


कामकामाः विप्यक्रामका; सन्‍्त३ गताडथ्यत जन्ममरणत्मक 
अबाह लम्यन्त प्रामवन्ति ॥२१॥ 


परन्तु पिशाल स्थगलोककों भोगरूर पुएयके क्लीण होने पर 
पफिरचों मरुतच्झुलछाफ में ही भाते हे इख घाकऋर चेद्वयोक्रे माण को 
फो अनुसरनंचाले मागेच्छु पुन पुनः भावायमनफों पाया करते 
हू ॥ २१४ 


अनन्यात्रितयंतेः मां ये जना: पयुंपासते। 
तेपा नित्पामियुक्तानां योगसेम बहाम्यहम्‌ २९ 
ये जना। न अम्यः प्रयोजन येपां ते अनन्या; मच्चिन्तनक 
अयोजना; सन्तः मां सर्वकल्याण गुणान्वितं विन्तयन्तः स्मरन्तः 
परितः) सवभावन उपासते सेञ्न्ते नित्याभियक्तानां अनवस्ता 
डरे ध्याने व्यावृतानां तेपां जनानां योग च॒ क्षेमं च योग 
त्षेम॑ अ्रपुनराह सि रूप॑ योग क्षेमंच वहामि प्रापयामि ॥ २२ ॥ 


जो अनन्य भावसे मेरा चितन फकग्ते हुए खदा मुस्कों 
डपासते हैं, उन नित्य युक्त जनोंका योगक्षेम में चहन फरता हूं ॥२९॥ 


चेंपप्यन्यद्ेवताभक्ता यजंते अट्ुयान्विता : । 
तेषपि सामेच्र कौंतेय यजंट्यविधिपूवकम्‌ 0३३ 


न० आअ० श्रीमद्धम॑वैद्नीता श्१६ रत. 


हे कौन्तेय ! हे कन्तीपत्र! येअप्यन्यदेवताभेक्ता। अन्यास्‌ 
शिवादिष भक्ताः पजकाः श्रद्धघान्विता आस्तिक्य बुद्धिमन्तः 
सन्‍्तो मां यजन्ते पुजयन्ते तेअपि मानवाः अविधिपुर्वक अभेदव॒द्धि 
प॒र्वक मामेव इैश्वर मे यजन्ति अचेय॑न्ति ॥ २३ ॥ 


जो अन्य देवोंके भक्त भी उनको श्रद्धासहिन पूजते: हैं, वे भी हे' 
कौल्तेय, आंवधि (अद्वान) पूर्वक मुभष्को ही पूजते हैं ॥२३॥ 


अहं हि स्वयज्ञानां सोक्ता च अभ्रेव च । 

न तु मामभिजानंति. तत्वेनातरच्यबंति ते ।२० 
हि यवो ऋमेवश्रोतानां स्मार्तानां च॒सर्वेपां यज्ञानां भोक्ता 

भोजक; प्रभुः फलापकश्वास्मि ते दृतवादिनः तच्चेन यथवत्‌ 


, मां नतु अभिजानन्ति अतोअस्‍्मात्‌ अविभिपुवर्क अभेदबुद्धि 
पृव॑क इष्ठा यज्ञ़फलान शच्यव॒न्ति संसारगतें- पतन्ति॥ २४॥ 


क्योंकि मैं ही संपर्ण य्ञोंका भोगनेबालूः और -स्वामी हूं: थे 


मुझ को तत्त्व से चैसा नहीं ज्ञानते इसी कारण आध्याग्मन में 
पड़ते ॥ २०४ ॥ | 


याति देक्नत्रता, देवान्‌ पितन्यांति .पिछत्नता: ॥ 
भूलानि बांति भूतेजया यांति मद्याजिलोडपि मःस्‌.3 


२१७ ] श्रीमद्भगवद्गीतां मं० आ० 


- देवेषु बृत॑ नियमों भक्तिर्व येषां ते देवबताः ठेवान॑ 
यान्ति गच्चन्ति, पिववुता। आद्धादिक्रियापराः पितनू अग्नि 
ध्वातादीन यान्ति, पप्नवन्ति, भुतानू यजन्ति इति भुतज्याः 
भृतप्रतपुजक्राः भृतानि भृतान्येव याम्ति, . मरामीरवर 
मतिमन्तममुतिगन्तंच ये यजन्ति ते महयाजिन! मा मेव 
यान्ति ॥ २४॥ 


देचतावों का यजन करने वाले देवलोककी पितरों को पूजने 
बाले पिठृलोकको, भर्तों फो भजनेवाले मतलोककों, और मेरा यजन 
(उपासना) करनेवाले मेरेफों ही पाते है ॥२५॥ 


पन्नं पुष्प फर्ल तोय॑-यो में भचत्या प्रयच्छति। 
तद॒हं भवत्युपहृतसश्षामि मयतात्मनः ॥२६॥ 


यो मनजः पत्र पृष्प॑ फल तोय॑ जल भक्तया आदराति 
शयेन में मेँ पृथच्छति, समपेयति तस्य प्यतात्मनः शुद्धवद्धें+ 


अहमीश्वरः तत्पर्वोक्ते सर्भवत्यपहतं स्तेहेन समर्पितं अ५श्नामि 
भुनज्मि ॥२६॥ ह 


विशुद्ध चि्तयाला ज्ञो पुस्ष मुफे पत्र, पुष्प फल किताो जऊू 
भी भक्तिसे अपंण करता है उसको बहमक्तियुक्त मेदकों में प्रीतिसे 
पाता हूं एरद्प 


न आ० श्रीमद्धयवंहीता.... शश८ ] 
यत्करोषि यदृश्नासि यज्जुहोणि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौंतेय तत्कुरुष्ष मद्पंगम्‌ ॥र० ॥ 


यव्‌ लौकिक वेंदिकमच करोषि यच्च देहभारणाय 
अश्नासि भुड़ले यज्जुहोषि होम॑ करोपि श्य दानादिकं 
ओजनादिकं च ददासि दान॑ करोषि यत्‌ तपस्यति तपश्चरसि 
है कॉन्तेय | तत्सर्थे मदर्पणं मत्समपेण कुरुष्व अपयस्त | २७ 


इसलिये है कॉतेय, वू जो कुछ करे, जो खाते, जो होगे, जो 
देवे और जा तप करे, चह सब मुमेह्दो अरपपण किया कर ॥२६॥ 


शुभाशुभफर्लरेव॑_ सोह्यसे कर्मबंधनेः । 
संन्यासयोगयक्तात्मा जिसकी सामपेष्पसि ४ 


एबं पूर्वीक्त प्रकरण शभाशभ इृष्टाअनिप्टाफले थेषां 
बानि शुभाशुभफलानि कर्माि ते; शुभाशुभफले। कऋमण्यित 
घन्धनानि ,वन्‍्यसभृतानि ते; कृमेबन्धनें। मत्समपण कृवन 
मोक्ष्यसे मक्तो भविष्यसि सोड्य संन्यास कमणां मत्समपर्ों 
तेन यो योगो मद्धत्तयात्मकः तेन यक्तो आत्मा अन्तःकरणां 


श्रस्य ताहश। कमबन्धन& बिमक्तः सन मामीश्वरं उपेष्यसि 
पाप्स्यस्ति || २८॥ 


२१६ ] श्रीमद्धगंवद्गीता न० झअ० 


ससा करनेसे झुभाशुभ फल देनेवाले फर्मकि चंधनसे त्‌ मुक्त 
रहेगा, और आसक्ति तथा कतृत्यामिमानके त्यामरूप सम्यास योग 
युक्त चित्तवाला होकर मुककी आ प्राप्त होगा ॥श्क्ा 


समो5ह स्वभूतेपु न मे द्वेप्योईरित न मियः । 
थे भर्जति तु मां भवत्या मशि ते तेयु चाप्यहम्‌ ५ 

अहमीश्वरः सर्वेभूतेपु स्ेपराणिषु समस्तुल्यः न में मम 
को 5पिमनः द्वेप्य। देएं। योग्यो४रित नचापि पियः स्नेही अस्ति 


ये त जना मां भक्त'या भक्तिभावन भनन्ति सेवन्ते ते स्वरभावत 
एवं मयि जगन्नियंतरि बर्तेन्ते तेपु च जनपु अं बत तिष्ठामि ॥ 


यद्यपि मैं सारे भूतोंमें समान हूं और फोईमी मेगा शन्नु फिधा 
मित्र नहों है तथापि जो मुफे भक्तिसे भजते हैं उनमें में और मुभरमें 
श्रद्न घिशेष झूपसे रहे छुए हैं ॥२६॥ 


अपि चेट्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ ॥ 
साधुरेव स मंतव्यः सम्यशू्यवसिती हि सः ॥३० 
*' क्षपि चेत्‌ यद्यपि सुप्टुदूराचारः सुदुराचारः अतीब 
फ्त्सिताचारोषपि न अन्य भजति इति झनन्पभांकू अनन्यभक्ति 
सन्‌ मां भजते सेवते हि यतः स सस्यक्‌ अवस्थित; सम्यगाचार। 


नं० अ० श्रीमद्भगवद्वीतीं ३३० ] 
जात; स- सांगरव मन्‍्तव्य; ज्ञीतव्य+ ॥ ३०१) 


अति दुराचारी भी झुमे-अनन्य भावसे,भज़ने लगे तब उसे ., 

साधु दो मानना योग्य हैं, क्योंकि बह यथाथ निश्चवाला 
हुआ है, ॥ ४० ॥ 
क्षिम्भवति घर्मात्मा शब्बच्छांति- निगच्छति .। 
कोतेय. प्रतिजानीहि त. मे भक्त: प्रणर॒यति-॥३ ९ 

सम्यग्‌ ध्यवस्थितादेव जि शीघ्रमेतर धर्भात्मा धर्म विचो 
भवति शशत््‌ नित्य शांति उपशयंच निमच्छाति पराप्नोति हे 
कौन्‍्तेय ! स्वमेत्र मदाज्षया पूतिजानीहिं पूतिज्ञां कुरु विधेहिसमे 
अमर भगवतों भक्त; न पृणरश्यति न नाशमेष्यति॥ हे? ॥ 
चह शाघ्रद्दी धर्मात्मा होता है, और शाश्वत शानिरूए मोक्षेक्ो प्रात 


होता है, हे कॉतेय, तू प्रतिहासे जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं 
होता ॥३१॥ 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येषपि स्युः पापयोनय:। 
लिदो वैश्यास्तथा शूद्धस्तेषपि यांति परां. ग़तिम्‌ 


:. है प्रा! हे राजन! . हि.यस्‍्माय्‌ भद्धक्तिकारशाज बेडपि: 


श्श्श ] आमेद्धगवद्ीता न० झ० 


वापयोनयः पापजन्मानोंअत्यमादय। ख्लियों वेश्या गशिक्गस्तथा 
शोक द्रवन्तिति श॒द्राश्वर्य; ते उपि ममीरवर व्यपाश्रित्य आशरित्य 
परयक्तष्टां मोज्ाख्यां गति यान्ति पाग्नवर्न्ति ॥ ३१ ॥ 


है पाथं, ख्िया, वैश्य, पद और नोच कुलवाडैभी मेरा 
आश्रय लेकर परम गतिका पहुचते हैं, ॥३२० 


कि पुन्नान्नणा: पुण्या भक्ता राजर्पयस्तथा ॥ 
अनित्यमसुखं लोकमिम मऑंप्य भजरव मांम्‌ ३३ 


एश्या। जन्मनव पवित्रा ध्राष्मणास्तथा राजानश्च में 
ऋषयरचः राजर्पयः मदाभ्येण परांगर्ति मोत्तत्वावाच्चिन्नांगर्ति 
थात्ति दत्यत्न अस्मिन्‌ विपये कि पुनश्चिम्र मेचिंख्य॑, वेचित्यन्येतर्देव 
स्व इम॑ परिदश्यमान॑ अनित्यं॑ नरवरं॑ शसर्ख सखलेशहीन॑ 
मर्व्लोक  पप्य मां परयात्मानं भजस्व॒पअतस्त्वमपि संतरिष्यत्ये 
देति भाष१॥ ३२३ ॥ 

वब फिश्प्एफ्शों आहाण तथा भक्तिमाद राजपियोंका तो 


कटनाषी क्या ? इस न्थ्यि इस अनित्य और झुखरहित मलुष्य 
छाक को प्राप्त दोकर सू मुझ को ही सज्ञ ॥३शा 


मन्‍्मना भव मदगक्तो मदझाजी मां नमस्फुरु। 


न० झ०... ओऔमहूगवद्गीता' २२२ | 
मार्मेवैष्मसि यवत्वेवमात्मानं मत्परायण: ४३ ४. 


भन्‍्मसा मयि एवं मनोयस्थेव भतों भव तथा मद्धक्तोभव 
भवमद्राजी मंदच्रजनशीलो भव मामीश्वरं नमस्कुरु एवं 
आत्मानं मयि युक्‍त्वा नियुज्य मयि एवं परायणः तत्परः सन्‌ 
मां एप्यसि पाप्स्यसि ॥ ३४ ॥ * 


सुझ परमात्मा में हो मनको सदा रखने वाला हो, मुझ 
सर्वेभ्वरकोही सर्व प्रकारसे (नाम ग्रण और प्रभावके श्रदण, मनन, 
क्लीतंन, पठन. पाठन इत्यादि द्वारा) भजनेबाला हो, सुर सर्वाधार 
कोही सब कुछ अर्पण करके भार चित्तसे पूजनेवाला हो, और मुझ 
परमपद्‌ प्रदता कोद्दी भाव भक्तिसहित समसूकार ऋर इस प्रकार 
तन मन को सर्वदा मुझ में जोड़ कर मेरे परायण होनेसे तू मुझे हो 
प्राप्त हीववेगा ॥३७॥ ह ३, 
हरि। * तत्सदिति श्रीमद्भनवद्वीवासपतिफ्त्तु 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजेनसंवादे - 
अध्यात्मयोगो नाम॑ नवमो<्ष्यायः ॥६॥ 


२२३ ] ओमदहूगपद्ीता: ढू० झअ० 


दशसो5ध्यायः । 
९९५.0..2-2८ 


क्री भगवान्‌ उवाच ॥| 


भूथ एवं महाबाही शझृणु में परम बच: । 
ये श्रीयनाणाय वह्ष्णमि हितकाम्बथा ॥१ 
है महात्राहों हे हृदझुज ! भुय एवं पुनरपिं में मम 
आरृष्णस्थ तत्‌ परम॑ परमार्थरूपं उत्कृध्ट चचः बचने शणु 
निशामय यदचने पवोपदेशेन मीयमाणाय अति प्रसन्‍ताय ते 


तम्य॑ अर नाय अह भ्रोरृप्एा हितकाम्यया द्वितेचछया पचयामि 
धदिष्यामि ॥ १ | 


है मदाबाहो, फिरमी मेरे उस्म यचन भ्रवण कर, क्षों तुझू 
प्रेम रपने धाले के लिये में हितकी इच्छासे कहता हूं ॥१॥ 


न में विदुः सुरणणा: प्मर्व ने सहपेयः । 
अऋमादिहि देवानां सहर्पीणं च सूर्बंश: ४२० 


दु० आ० ' श्रीमद्भनवह्ीता २५७ ] 
हि यस्मात्‌ अहं श्रीकृष्ण) देवारना अपराणां महर्षीणां च 
सर्वशः सर्वशकारें! आदि! आदिकारंण मूलभूतोअस्पि अतस्ते 
सरगणाः बह्मादयों महर्पयो शम्वादयश्च में मम प्रभव॑ पक 

भव वियदादिसष्टिसामध्य न विदु:'न मानन्ति॥ २ ॥ 
भेरी उत्पत्तिकों दिघशण और मंहर्दिगण भी नहीं जानते, 


क्यों कि स्प्रकारसे में देखताभ्रोका और महर्षियोंका श्री आदि 
कारण ह ॥२॥ 


यो मामजमसनादि च बेति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढ: स सत्येषु स्वपापै: प्रमुव्यते ॥३॥ 

यो भॉननो लोकानों महास्तभीश्वरं लोकमहेश्वरं मां अज॑ 
अन्मरहितें अना्दि ध बेत्ति जा्नाति पंत्येपु मानवेषु मध्य अस 
झपुंढः मोहवर्लितः स/ज्षानी संवपापे) किल्विपे! प्रम॒च्यते ॥ ३ ॥ 


जो छुकूको अजन्मा, अनादि और सारे छोकोंका महेभ्वर 
जानता है बह्दी-इस रत्यु लोकमें मीदेरहित “होकर सर्च भावसे मेरे 
परायण होता हुआ सारे पाएों से छूठ-जाता:हे ॥श॥ 
छ- ५. संलोह + 
बुद्धिज्ञानमंसंसोह:ः क्षमा सत्यं दूमः शमः १ 
सुख दुःख भव्रोउ्भावों भर्य चासयसेत्र च ॥9+ 


शश्इ ] श्रीमद्धगवद्गीता द०्आ० 


चुद्धिः अन्ताकरणस्थ सूच्रमायर्याअववोधनसामध्यंम्‌ 
ज्ञानं आत्मादिपदार्थानामवबोध३, असंमोहः कायपु विचार 
पवक प्रवतनं, क्षमा सहनशक्तिः, सत्य॑ पमाणतकाम्यां 
यथायांवगतस्य यथायंत्वेन भाषणं, दमःइन्द्रियनिग्रहः, शमः 
शान्ति, सुखमाहादः, दृःखं सन्‍्तापः, भव+ उद्धव।, अभाषः 
विद्यमानस्याउभावः सत्ताउभावड, भयय॑ भीति$, झ्भयज्च 
भीतेरभाव: 4 ४ ॥ 

धुद्धि, शान, निर्मोहता, क्षमा, सत्य इंद्वियसंयम, मनोनिग्रद्द, 
सुस्, दुःप्प, जन्म, झरत्यु, मय, अमय ॥४॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपों दान यशोउ्यशः । 
भवंति भावा भूतानां मत एव ए्थम्बिचा: ॥४॥ 


अहिंसा परपीदना5भाव३, समता सर्वेपु पूणिपु समचिच्ता, 
सुष्टिः यावराप्रवस्तप सन्‍्तोपः तपरचरणं शरीरपीडनं, दान॑ 
यया शक्तिषनादे: समपेणम्‌, यश पमृनिमित्ताकीर्तिंश, अयशः 
श्रपकीर्तिः! प्रयग्विधा नानाविधाः पुर्वोक्ता एते बुद्धथा 
'दयो भावाः सतावन्तः भृतानां पररिनां म्चएवं ईश्वरादेव 
खबन्तिजायन्ते धशा 


रद 


दृ० झ० श्रीयद्भगवद्गीता २२६ ] 


अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, 
इत्यादि, नाता प्रकारके सारे भाव प्राणिमात्रकों मुमसेही 
होते हैं ॥५॥ 


महरंब: सप्त पृवव चत्वारों मनवस्तथा। 
सद्रावा मानसा जाता येणां लोक इम्मा प्रजा।॥॥ 


सप्त भुगाबा। चलार 'सनकादयश्च पर्व पसिद्धा एते 
महपय स्तथा चतुदंश मनव स्तेसवें मय्रिएव भावों मनों येपा 
ते मदद्भावाः मानसा हिरएयगर्भहपस्य मम मतस, एवबोड़ 
भूवा। अयोनिजा जाता उल्लन्ताः भवन्‌ येपां एम्य एवं इमाः 
हृश्यमानाः प्रजाजाता ॥$॥ 

पूर्वके सन महर्षि तथा चार मनु, जिनसे जगतमें यह सारी 
प्रजा उत्पन्न हुई है; वे मेरेमें भाववाठे सब मेरे संकरपसे उत्पन्न 
हुंए हैक. जप यटर 
एवां विभूतिं योग च मम योवेत्ति तत्त्वतः । 
सोपइविकंपेन योगेल ब्ज्यते मात्र संशयः ॥०॥ 

या जन। मगर एा यथधाक्तां विभृर्ती विस्तारंवा ्रेग॑ वे 
यागखयसाम्रथ्य' च_ तल्वतः यवावरत्‌ वेत्ति जानाति से 
मानव! अविकस्पेन अचल. योगेन बुच्यते युक्तोमवति 





२२७ ] श्रीमद्भधगवद्गीवा द० आ०9 


नात्संशयः कार्य: ॥७)॥ 

मेरे इस विभूतिविस्तारकों और योगसामथ्य फो जो तस्व 
से जानता है; वह हृड भावसे मेरे दी योगर्म छूग जाता है इसमें 
संदेह नहीं कआ |, 
अहं सर्वरुय म्रभवों सत्तः सर्वे अवतते । 
इति मत्वा भजंते मां वुधा भावसमन्विता:॥ द॥ 


अईं पर॑ प्रह्म वासदेवाख्यं सबस्य जगत प्रभवः उत्पत्ति 
कारण मत्त एवं सर्वेजगत्‌ पूवर्तते उत्पद्मते इति एवंमत्वा भावेन 
समन्विताः' भांवसमन्विता, मत्सेवनंक पूयत्नवन्तः बुधाः विद्वांसः 
मामीरवरं भजन्ते सेवन्ते ॥ ८ ॥ 


मैँहो सबकी उत्पत्ति फरनेवाला हूं और मेरेहीसे सारा 
लगछ्‌ प्रचत्तता है, ऐसा तत्वसे ज्ञानफर युक्षिमान्‌ छोग खदा 
भावयुक द्वोते हुऐ मुझ परमात्माफोददी भजते दें ॥८॥ 


मच्चित्ता मद्गुतम्माणा: बीघयंतः परस्परम्‌ । 
कथबंतश्न मां नित्य॑ तुष्पंति च रमंति च ४८४ 
माय चित येपां ते मच्विताः मां गताः याताः पाणाः येपां 


ते मदसतपाणाः महगतजीवनाः परस्पर अन्योः्न्यं बोषयन्तः 
ज्ञापयन्धः मामीश्वरं कययन्तरव मम मुणानुदाद रुन्‍्वेतश्च 


दु०. झ० श्रीमद्धमवद्गीता श्श्य ] , 
थे जना/सन्ति ते नित्यं पूतिदिन तुष्यन्तितोष मुष्यान्ति रमन्ति 
ले अनुराग पामुवन्ति च॥ ६॥। 


थे चित्त और प्राणोंको मेरेमें जोड़कर परल्परमें लदा मेरीही 
सहिसाफा दोध और फथन करते हुए स॑ंतीप झौर जआनंदुका पाते 
हैँ. आछ॥ 


सेषां सततयक्छानां झूजतां मीलिपूवंकम्‌ । 

दुद्ासि जुद्धियोगं त॑ थेन मासपयांति ते ॥१९०॥ 
सतत थक्तानां नित्योत्साहबतां पीतिः प्‌ मा तत्पृवेक॑ भजतां 

सेवमनानां तेषां जनानां त॑ पूसिद्धं बुद्धाथा योग! बुद्धियोगः 


त॑ं बुद्धियोग॑ ज्ञानरूप योग॑ समाधि ददामि प्यच्छामि थेन ब्ञानेन 
से जनाः मामीश्वस्मुपयान्ति प्राम्नवन्ति || १ 


उन खदा मनच-प्राण मेरेसें जोड़कर भुक्के पघरीतिपृर्धंक 
अजनेयाछोंको मैं रेस्ती दुद्धिका योग देता हूं कि जिससे थे मुककों 
प्राप्त दीते हैँ ॥१०॥ 


तेबासेबालुकंपथंमहमज्ञानर्ज तमः । 
साशयास्थास्मथावस्थों झानदीपेन मास्वता 0११४ 
तेषा भक्तानाबेव अनु कम्पार्थ दयाहेतो। आत्पनोभाव' 


२२६ ] ओऔम॑कगवह्नीता दै० आ० 


आत्मभावस्तस्मिन तिप्ठतीति आत्मभांवस्थः अन्तःकरखे 
बत॑मानो5हं भास्वता देदीप्यमानेन ज्ञानंमेवदीप॑ ज्ञानदीप॑ तेन 
ज्ञानदीपेन ज्ञानरूपदीपन अश्ञानात्‌ जात॑ इति अज्ञानज॑ अक्ञानो 
त्पन्‍्न तमः मोहान्धकारं नाशयामि॥ ११॥ 

उन पर अलुप्नद करने को, उनफे अन्तःफरण में रहा हुआ 
में, तत्वप्ठानरूपो सेजल्वी दीपक से अड्डानजन्य अन्धकार (मो) 
को नष्ट ऋरता हूँ ॥ ११॥ 


अर्जुन उबाच । 
पर ब्रह्म परं घाम पवित्र परम भवान्‌ । 
पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥९१९॥ 
भवान परंत्रह्म परमात्मा पर॑ंधाम परंतेज, पवित्र पावन 
परम॑ पकृर्ण परुषं, शाश्वत नित्य, दिविभवं॑द्रिष्यं; आदि देव॑ 


सर्बदेवानां मादोभवब॑ न जायते इति अर्ज अगन्‍्मानं, विभु 
ज्यापकम्‌ ॥ १६॥ 


सारे ऋति आपतो परपरह्य परमधाम, परम पर्वित्र शशध्यत 
पुरुष दिव्य, आदि देव, अजन्मा तथा सवव्यापक कहते हँ ॥१२॥ 


आहुस्ट्यामृषयः सर्ये देअर्जिनोॉरदस्तथा । 


दु० अ० 'शरीमछूगवद्गीता २३० ] 
असितो देवली व्यास: स्वयं चैव ब्वीषि से ॥९३॥ 
चर सर्व बसिष्ठादय+ ऋषयः देवरपिनारद! तथा असितः 
देवलस्थ पिता, देवल। एतन्नामकः, व्यास) व्यासभगवांश्च 
तां श्रीकृष्ण इह्शं पर्वोक्तमुणविशिष्ठ आहुः कथयन्ति त्वं 
श्रीकृष्णश्च रचय॑ में मम ब्रदीषि अभाषिष्ठा: ॥ १३ ॥ 


देवषि नारढू, अखित, देवर, व्यास, तथा स्वयं आपसी 
मुझे चेसाही कहते हैं ॥१३॥ 


सर्वमेतदूर्त मन्‍्धे यन्‍्मां वद्सि केशन | . 
नहिंते मगवन्व्यक्तिं विदुदेवा न दालवाः ॥१४॥ 


हे केशव के जले शेत्त इति केशव स्तत्सम्ब॒ुदों हे केशव ! 
यन्भा मजेन पत्ति चदसि भाषेसे एत्तत्सर्वे सकल॑ ऋत॑ सर्त्य 
अन्ये अवजानामि परन्तु हि निश्चयेन हे भगवन्‌ ते तव व्यक्ति 
पाकटय स्वरूप वा देवा अमराश दानवाश्चापि न विदु। 
जानम्ति॥ १४ ॥ 

है केशव, आप जो कुछ उमे कहते हैं घह सच में सत्य 
सानता हूं, हे भगवन, आपके पूंण स्चवरूपका दासवभी नहों जानते 
और देवभी नहों जानते ॥१०॥ 


श्३१ ] » औमड़गवद्दीता दू० झअ० 


स्वयमेवात्मनास्मानं वेल्य त्व॑ पुरुषोत्तम ६ 
भतसावन सतेश देवदेव जगत्पते ॥९४॥ 


है पुरुषोचम | है भूतभावन १ सवर्षा भूतानां उत्पादय्रित: 
इ भूतेश ] सबषां भृदानां नियम्तः ह देव देव | देवतना मपि 
परम बत हे जगत्पत १ हे जगत्स्वामिन_ ९ स्व स्वयमेव आत्मना 
आत्मान॑ वेत्य जानासि नान्योज्ञातूं समर्थ इति भाव३॥ १४ ॥ 

है पुरूपो सम हे धूतोंके उत्पन्न फरनेवाले, है भूतोंके ईश्यर, 


है देघोंके दय, दे फमवके स्वामा, स्वयं आपदो अपनेसे अपनेको 
जानते ई।एणा 


शः ट। ००९०८. शा अब दर 
जबदुभह्‌' किया ह्यात्मावयूत्तय: ॥ हि 
यपमिविभतिभिलाछोनिमांस्टय व्यपप्य दिछ्ठ॒सि 
तब आन्यनों विभूतवः आत्पद्भतय ऐड्वर्यवलानि दिव्या 
दि विचित्राहि अत अशेषेण साकल्येन वक्तूं कथयितुं अहसि 
योग्योभवसि याभिः विभूतिभिः अत्मनो मरहात्म्यविस्तरे त्व॑ 


इमान्‌ दृश्यमानान्‌ लोफान्‌ च्याप्य अभिव्याप्य तिथ्ठसि स्थितो 
भव॒सि ॥ १६॥ 


इसलिये जाए अपनी जिन दिव्य विश्ूतियों दवरा इन सारे 


द्‌० अ० ऑंमद्धमवद्गीता २३४ ] 


जअहमात्मा गुद्धकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश मध्य च सुतानासंत एवं च ४९ ०॥ 


शडाका निद्रा तस्थाईश स्तत्सम्बुद्धों हे सुडाकेश हे जितनिद्र 
| सबवेपां मतानां भ्राणिनां आशयेअन्तह दि स्थित) आत्मा 
नीवात्या अहभीश्वर एव तथा भृतानां प्राणितां आदिश्व 
प्रथमोत्पात्तिकारएं च मध्यमं॑ं च स्थितिकारणं च, अन्‍न्तो 
लयस्‍थाने च, अहमेव ॥ २० | 


मुडाकेश, सारे प्राणियोंके दृद्यमें रहवेचाला आस्मा भी मैं 


5: औौर प्राणियोंका आदि मध्य तथा अंतभी मैंही हूं ॥२०) 


अशदित्यानप्महं विष्णुज्योतियां रविरंशुमान्‌ । 
सरीचिसेरतामरिस नक्षत्राण्णम्मह शशी २१७ 


आदित्यानां द्वादशानां मध्य विष्णु व्यापकपसोत्मकोरड 

- मेबास्मि; तथा ज्योतिषां बदिजयय प्रकाशकानां मध्ये अंशुमान्‌ 

सर्वप्रकाशकररिमयुक्तः रदिः सूब्धोडहमेत, मरुतां वायूनों मध्य 

मरीचिामकश्चन सर्वसखोत्पादनरूपो वायुरस्िमि; नक्षत्नाणां 
मब्ये शशी चन्द्रोन्‍श्मि ॥ २१॥ 

सावित्योंमें विष्णु मैं हूं; प्रकाशकॉमें किएणोंचाला खूय॑ में हू: 


ढेँ० औ० औम॑द्धगबद्गीता २३६ +] 
पुरोचरसां च मुख्य मां विंड्ठि पाये वृहस्पतिम्‌। 
सैनानीनासहं स्कंढद: सरसामस्मि सागर: ॥२४४ 


हैं पा हे राजन परोधसां राजपरोहितानां मध्य मामीश्वर 
ख्य॑ प्रधान॑ हहस्पतिं गरु विद्धि जानीहि-सेनानीनां सेनापती 
मां मध्ये स्कन्दों देवसेनापति रस्मि सरसा जलाशयानां मध्ये 
सागरा रत्वाकरो5सिमि॥२४॥ 
हे पार्य, पुरोंद्दितोंमें मुख्य छुृद्दर्पत्ति मेरेफ़ो जान; सेचापतियाँ 
में में कारतिकेय हूं शौर जलाशयांमें में समर हैं ॥र४॥ 


महपीर्णा भम्ृशुरह गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ 
यज्ञातां जपश्नज्ञोएस्सि स्थावराणजां हिमालय: ॥९२ ४ 

अहपीणा परीच्यादीनां मध्य भूग रहमस्थमि मिरां वाचा 
अथाोभिधायितों शब्दानो मध्य एकमलर एकानॉर ऑकायत्म 
अहमस्मि चज्ञानां भपयज्ञोअस्मि स्वावरुणां अचर्सा मध्ये हिमा 
लयोव्स्मि )। २४॥ 

सहापियों ने भृसु में है, चाणीमें एकाक्तर उ० कार में हूं, यञ्ञों में 
जप यक्ष में हू ्षीौर स्थावरोंमें हिसारूय में है हरप्या 
जअश्वत्यः सर्वेदरक्षार्णा देवरपीणां च॒ नारढः । 





र३७ ] श्रीमछ्धगवद्वीता द० आ० 


गंघर्वाणां चित्ररथः सिद्दानां कपिलो मुएनिः ॥ ९२६ 
सर्वेरक्षाणां सबेतरुणा मध्ये अश्वत्थो<रस्मि, पिप्पलो5स्मि 
देवानां ऋषीणां च मध्ये अहं नारदो5स्पि,गन्धर्वाणां गायकार्ना 
अध्ये चित्ररथोस्मि, चित्ररथन्गमा गन्धर्वोंउस्मि, धर्मवेराग्येश्वयों- 
विशयं प्राप्तानां सिद्धाना मध्यु कपिलो मुन्रिस्पि ॥ २६॥ 
सारे घृक्तों में पीपल, देवर्पियों में मारद गन्धदों में चिभ्रश्थ, 
सथा सिद्धों में कपिलमुनि में हूं ॥२६। 
उच्चैःप्रबसमम्यानां बिद्ठि माममृतोद्वबम्‌ ) 
शेरावतं गर्जेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ 0७७ 
अश्वानां तुरगाणां मध्य मां अमृतोझहूब॑ अमृतनिमित्त 
म्रयनोद्धव॑ पच्चे! भ्रदर्स विद्धि जानीहि गजेन्द्रांणां हरतीश्वराणां 
मध्ये ऐरापत॑ इन्द्रहस्तिन॑ मां विद्धि नराणां मनुजातां मध्ये 
नराधिपं भूपति मां जानीहि ॥ २७ ॥ 
अश्वों के मध्य क्ष.रएसागर से उत्पन्न उच्चअवा, गजेन्द्रों मैं 


| छेराबत और भरें मेंग्नरपति (सा) सुखकी जान (२ सजा) मुझकी जान ॥श७१ 
आयुधानामहं वर्ज घेनूनामस्मि कामघुकू | 
प्रजनश्चास्मि कंदपं: सर्पाणामस्मिघासुकिः ६८ 


द० आअ० श्रीमरूगऩद्गीता श्३८ |: 


आयधानां शस्तराणां मध्ये<ई पजुमस्मि बेननां दोस्पीणां 
मथ्ये काम्रबक कामघेन र॒स्थि मजनः प्रजोत्पादकः कम्दर्प 
कामोी5स्पि सर्पाणां विषयराणां मध्ये वासुकि सर्पश्चास्मि |[२८ 


मैं आयुर्थों में चद्च, गौवों में कामश्ेनु प्रजोत्पादकरों में काम 
देव. भर सपों में चाखुध्क हूं ॥२८॥ 


अनंतश्रारिप्त नाणानां बरुणी याद्सामहम्‌ ।._ 

पिलूणासबंसा चास्सि यम: संयमलासहम्‌ ॥२६९ ' 
नागानां नाग विशेषाणां मध्ये अमन्तनांगा नागराजश्चा 

अंम्पि यादसां अवृदेवतानां मध्ये वरुणः वरुणद्वेवता5स्पि पित॒ण्यं 


ध्येअर्यमानाथ पितराजोउस्मि संयमतां नियम कर्वततां देए्ठ 
दानणां मष्से यम। यमराज: धमराजश्यास्मि ॥२६॥ 


में चारों में मंतरदित ऐसा होप्रनाग,. मर जल देखताओं- में 
> पितरों में में अर्थ हे 22 
घरुण हूं, पितरों में में अयंमा जौर संमय करनेचाडों में यम है ॥२६ 


अहृद्श्चास्मि दैत्यानां काल: ऋुलयतामहम्‌। 
मुसा्ा च छुमेन्द्रोष्हं वैनलेणरच पशक्षियास्य॥३० 


देत्यान दितिस्तानां मंब्चे: देल्यकलोडारकमहछादों£रिपत 


२३६ ,] श्रीमद्धगवद्गीता दर० अ०, 


कलयता गणन कवेतां गणकानां मध्य काल; समयश्वास्मि 
मंगाणां फ्रंगानां हिरिणानां मध्ये शग्गणा मिन्द्रः सगेद्ः सिंहो- 
इम्र- पक्षिणां पत्षततां पतत्रिणां मध्ये वेनतेयः विनताया अप 
त्यं बेनतेयः गरुढश्चा$स्मि ॥३ ० 


में देत्यों में प्रदृृषद्‌ और काल गणना करनेबलों में काल हूं, 
पशुओं में में सिह और पश्षियों में में गरड़ हूं ॥३०॥ 


पवन: पवतामस्मि रामः शख्रभतामहम्‌ । *। 
भषाणां मकरप्वास्मि खोतसामस्मि जान्हवी ॥ 

पवतां पावनकतृणां वेंगवर्ता मध्ये पवनः वायुरस्मि 
शस्त्राणि विभूतिशति शस्त्रभुतस्तपां शस्त्र भुत्तां शस्त्रपारिणां 
मध्ये राम: दशरथात्मजश्चा5स्मि ऋषां मत्स्यादीनां मध्ये मकर 
रचा5स्मि श्रोतसां भयहज्जलां नदीनां मध्ये जाहबी गज्मारु 
मस्मि ॥३१॥ 


पवित्र करने बालों में घायु और शख्रधारियों में दाशरखि 
राम मैं हूं; मत्ल्यों में मगरमच्छ ओर नदियों में गंगा में ६ ॥३१४ 


सर्गाणामादिरंतश्न॒ मध्य चैजाहमजुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां बादः प्रवद्ता महस्‌ ४ 


हु० आऋ० ओऔमदूगवह्वीवा 


सुज्यन्ते इति सर्गा स्तेषां सर्गाणी सुष्ठीनां आदिः उत्पत्ति 
फारणं तथा अन्तोज्वसान॑ लय? मध्य पालंकश्चाउरिम चतृदश 
: संख्याकानां विद्यानां मध्ये अध्यात्म विद्या आत्मविद्या प्रवदतां 
भादजल्पत्रितण्डा म्रपिकृत्य प्रवृत्तानां मध्ये-घादः तत्वनि्णोयक 
हचास्मि ॥३२॥ 

है अर्जुन, सप्टरिमाल का आदि, मध्य तथा अन्त में हूं 


विद्याओं में अध्यात्मा विद्या मैं हूं; भौर कुशल घादी प्रतिवादीर्यों 
के बाद में हूं. ॥8२॥ 


अक्षराणामकरोएस्मि दूंदू: सामासिकस्य च । 
जअहमेवाक्षयः कश्लो घाताएहं विश्वत्तोमुख ३४ 


अक्तराणां क, ख, ग, घा, दीनां वर्णानां मध्ये भकांर 
उर्णोउस्मि सम्यक्‌ प्रक्ररेण अस्थन्ते पत्निप्येकीक्रियन्ते 
वर्णा: वर्णघटकशबव्दाः येपु तेः समासास्तेषां समह इति' 
खायासिक: समासससूहस्य मध्य5ई दृन्दः दल्दरसमासो5स्सि 
(यथा समाछेषु उभयपद्रार्थ पृधानोदन्द्समास। पृथानोस्ति एब' 
महमपि पृधानः श्रेष्ठ) अक्तयः क्षयद्ीनः अकाल (काल 
स्थापि काल्योअस्मि विश्वतोमुखः सवंतोमुख/ अदंघाता अलोौ 
फिकसुष्ठ यु त्पादकश्चास्मि ॥ ३३ ॥ 


२४१ ] 'श्रीमद्धगवद्गीवा पदं०. झ० 
धर मंभश्षरों में अक्ार, समसों में उन्द्र समास, फालों में 


+ 


अक्षय काल और पालकों मे ऊ॒गतू का सवतोमण पालन 
करनेराटा हईं ॥इा। के 2! 


के या अच्छा सु तन 
भ्ज 4 5 पा 


मृत्यु: सवहररचाहम॒द्॒वरच मविष्यतास्‌। 
क्रीति: ख्लीवोक्‌ च़नारीणां स्पृतिमेघा ध्य ति:क्षमा 


सर्व हरतीति सबंहरः पूलयफ्राले स्वसंहारकारी मृत्यु 
भारणपर्मा5हमैद भविष्यतां उत्पत्स्यमानानां पराणिपदार्थानां 
उद्भव उत्पत्तिफारणं श्रभ्यद्यर्चाहमेव नारीणां स्त्रीणां सती 
लिड्डीनां विभृतीनां मध्ये घा कोर्तिः घार्मिकल्वनिभित्ताख्याति; 
श्री: लच्मी; वाऊ सरस्वती स्मृतिः स्मरणशक्ति; मेषा ग्रन्थधारण 
शक्ति; 'इृति। प्रैयें ' क्षमा मानापमानयों “ रविकृतचिशता 
बम 0 १४॥ 7 7 हक याए < 

मस्नेत्रलोंका छल हारक़ सुल्यु..मीर उत्पन्न होनेवालों की 


उत्पत्ति मैं हूं, रित्रियों में (स्रीलिड्न वाचक शब्दों में) कीर्ति, सौंदय, 
स्राणी, स्द्वतिचुद्धि, चैय कौर क्षमा में हं ॥॥9,7 


कि कक है 7) मं 2 
चुहत्सास तथा सास्‍्नां गायज्ञी छंदसामहम + 
मासाज्ां मार्ग शीर्पो्हम्टल्यूसां कुसुम[करः ॥३५ 

श् 


- हुं ओ० * ओमेद्रेंगवर्द्वीता - रष्श ] 
_ जाम्नों “सामंपेठितऋग्विशेषांणामंा ' मेथ्ये हहत्साम 
ऋण विशेषों5हं छ॑न्‍्दर्सा गायज्ी छन्दोज्ई मासानां चेंच्रादीनां 
ग्रध्ये मार्गशीपाईई ऋतुनांग्रीप्मादीनां मध्ये कुसुमाझरः 


कुसमसंपंत्तिकर। रमंणीर्यबेसन्तोउहम ॥३४॥॥ 


' स्ञाम -धर्तियाँ में छुददत्साम, छनन्‍्दोंमें गायत्री, मासोंमें मगे 
शीप और ऋतुओं में उल्नन्त में छू ॥३५॥ 








- ब्यूद-छलयतामरस्सि-प्तेंजस्तेज़रिवनामंहस्‌ न: 
जयो5उस्मि व्यवसायोएस्मि संत्त्व सत्तवृवंतारसहेम 





छलयतां ब्रजचकानां मध्य: झतें “सबस्वापहरणकारणमह 
सस्मि सेजस्विनों तेजवर्ता अध्ये'तेज; पंभा जय॑वितां मध्यें;:जयों 
5स्पि व्यवसायिना उद्योगिनां मध्येडह ज्यवसायः ख़द्योगोडस्मि 
सच्वव॒तां सात्विकानां सतोगणः विशिष्टानां मध्य सत्व॑ धमंव 
शम्यादिसत्वकाय महसेवा अमल आओ 





फंसानेवाली ' वेंस्तुओं में जूबी, तेजस्वियों का तेज, जीतने 
घालों का जय, निश्वयवाली का निम्वव और सलात्विकों का सत्त्व 
में हू ॥३६॥ - ता हक माइक 





'कृष्णीलां बासुदेवोइस्मि पाॉडवानों धंनंजय: । 


-घछ्रे ] पल्थ्ोमद्नेगवर्गीता ण्ड० वण् 
'मुनीनामण्थेह व्यास: कंबीनॉमशनों कवि: ३६ 


00 0 «की 8 है सकल ३के 
-.... चुष्णीनों यादपानों मध्ये वासदेवो5स्मि पाएदीनों पाएडु 
पुत्नाणां मध्ये घनजयोउजुनश्चाइम वास्मि भुनीनो सवेशाखायाव 


गन्तणां 'मेंध्ये 'व्यासः कष्णद्रेपायनोडर्स्मि कोना / काव्यशक्ति 
शालीना मध्ये उगना कदि३ भागवोउस्मि | ई७हय न के 


दि मे चृष्णियंशियों में घासुदेव, पाण्डवों में धनंजय, मुनियों में 
«ब्यास शोर फेंचियों में झुक्त हूं ॥890- ऐ्रेर फ$+ पक ८८ 


दूंडो दुमयतामरसमि नोतिरस्मिजिगोपंतासप 
मौन >वे्वास्सि गुहोरनांउ्ञान ज्ञानवतरर्महमे 
* ४ दिमयतों दण्ददातणो मध्य दणंढ३ निग्रेशे5स्मि-जिगोपतों 


»शैनुमिच्चता मध्य, नौतिरस्मि गुरानां गोष्यानां. , च, मध्ये मौन 
मस्त ब्ानवंतो ज्ञानिनां. मध्ये ह्ननमस्मि ॥. रु) व 


+5 समाझ पगः ण्य्याः हि। 
८ ८४ शाखन करने चालों का. दण्ड मैं हूं -जदेच्युमों. की नीति मैं 


न है पुष्य रंखने चालों का मौन मैं हूं, और शानवॉलों का प्लानमें ह, ॥ 
74 5 86 का छा +<० 


| 
यज्ञाप सवभूतानां बीज तदहमजेन॥। 
न तद॒सरत; विज़ा यत्स्वान्सया-भृत॑-त्वराचरम्‌-॥ 





द० आ० - श्रीमरूगवद्धीता “२४४ ] 


ह अज्ञ न-१. यच्चापि स्ंभता. स्ंपराशिनां -बीज॑ प्रोह 
कारण ( उत्पत्ति कारणं ) तद्दीज महमीश्वर एवास्मि यच्च 
: चराधचर स्थापरजेगंमात्पंक भुंतं : पराशिसमुहंभस्ति विय्वते 
-तत् सर्वे चराचरं भूत॑ पाशिजात. ममेश्वरेण पिना न स्यॉत्‌ 

ने भवंत्‌ | ३२६ ॥ 2३. 5 है 
और है अर्जुन, सारे भूतों कीः उत्पक्तिकाकारण रूप जो 


कुछ बीज है चह मैंदो हे, क्योंकि चराचर भूंतों में ऐसा कोई 
पदार्थ नहीं है ज्ो-मेरे बिना. हो सके ॥इ६॥.. . - 





27 पक 


लांलोइस्ति सम दिव्यानां विभतीनों परंत्तप । 
एप तूद्नशत:-मोक्तो विभूततेविस्तरो सप्चा-॥9 ०॥ 





: एप: हृश्यमान; विभतरेश्वग्रस्थ. विस्तरः विस्तारों मयातु 
उहशत। संक्षपत) पोक्तः कथित: ॥. ४० 


दें परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं -है, चिभूतियों 
' का यह पिस्तार तो मैंने केवल खंश्तेप से हो कहंए है| ४० | 





२४४ ३' ऑमद्ूगवद्गीवां द्ण््ग्णः 
यद्यद्विसूतिमत्सस्वं श्लोमदूजितुमव या * - 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजोइशसंभवम्‌ ॥9 ९ 
'ई बह बरतें सियूतियाई ऐसर्ययुक्त मर शो 

थुक्त ऊमितमेव वा पेलाथरतिंशयुक्त वा तत्‌ तत्‌ सर्वे ममेश्वरस्य 
तेजोंशसम्भव॑चित्तशक्तेरंशेन संभूत मेव ' इति स्व॑ अवगच्छ 
जानीहि ॥ ४१ ॥ 

जो जो बस्तु ऐेश्वर्ययुक्र, फोर्सियुक्त किंचा चल-प्रभावयुक्त 
है, उस डसको तू मेरे ढी तेज फे अंशसे : उत्पन्न हुई जान ॥४१॥ 
अथवा बहुनैंतेन कि ज्ञातेन तबाजुन १ 

ध्स 

विष्टम्याहमिद कृत्स्समेकांशेन स्थितो जगत ॥ 

हे अमुन १ अथवा (इति पत्तान्वरे ) एतेन पूर्वोक्तन 
बहुना नानाविधेन ब्लातेन अववुध्येन कि. प्रयोजनम्‌ अह 
सौरवरः इदंप्रिह्श्ययाने कृत्स्ने सम्पूर्ण जगत एकांशेन एक 
पादन विष्टम्य स्तम्भन कृत्वा स्थितोईस्मि || ४२ ॥ 


अथखा दे चजुंन, इस यहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन! 


दृ० “अब ओगद्धगवद्दीदा २४६ ॥: 


इतनादी याद रखकर कि में :अपने एक दी अशमान्नले इस- सारे 
ज़गत्‌ को घांरण करके एल हूं.॥0२४ | * द 


इस ४१ तत्सदिति श्रीमझूगवद्दीतासपनिपत्स त्रह्मविद्यायां 
योगशाख्रें श्रीकृष्णरजनसंदादे विभतियोगों 





२४७:] : ओमद्धगवद्गीता: दशुआ०- 


>शकाद्शोउध्यायः [८ - ४ 


7३४६ “४-३० न द्र्ा 
जी 0:26 आह 7 फ 





हा 47 
की अल अं कनगा आल 4: जा “जद 

हे 4 ४7 झा ६ चआ|ण्' फट है: औ भुक्य  4 
2777 अजेन,उबाच। - 5 हब 


॥ हू होड़, (के [3 


न्च्च 


हा 


०. 


/ हजार आा 5 


मदनग्रहाय परम शुह्यमंध्यात्मसंल्ितमे ५ 
थस्‍्बयोक्त बचस्वेन मोहोपय विगतो मम ॥ १॥ 


“५ प्रदन प्रहाय मयि अनुकम्पाथाय “पर्स सथ३ “शोकमोह:ः 
मिवरतेकत्वेनोत्कृप्ट गृथ् मतीब गोप्य॑ यह आत्पा<्नात्मबिंद 
कार्य शास्त्र, थध्यात्मं तत्सेंद्राउस्यनात-मिति, अध्यात्मसंडितं; 
आत्माववीपक वचः, वचन , त्वया पासुदुवेन उक्त॑ माम्पृति 
'निरवदित तेन अश्यात्मवीपकन वेचसों मम अनेनस्य अं भ्रार्त॑ 
धक्राएशरूपो, मोह! अप्रिवेक; विगृतः विशेषेश नप्ठोजातः ॥ १९ 


भेरे पर अनुभष्ट)करने के;लिये आपके दारा छो-अध्यात्मशान 
के परम ग्रह्म बचने कहें गये; उससे मेरा यह मोह चणट हो गया 


दर फः ६ ह5३र £ १४४४ “| 
भेवाप्ययी हि भूलानां शुतौ विस्तरशों सया । 


ए्‌० अब औमझूंगवद्वीता रष्८ | 
ल्वत्त:कमलपत्ाद्ष माहात्म्यभापि चावययम्‌ ४९४७ 


कमलस्यपत्र कमलपत्च, तदृदक्तिणी यरय सें। कंमलर्पत्रात्ः 
तत्संवद्धों हे कमलपत्नाक्षे ? हे कमलमयन ! लखतः भवत्सकाशात्‌ 
मुसानां पाखिनां मय उत्पत्ति; अव्ययः पुलयः तो भवाय्ययों 
विस्तरशः विस्तरेश मया अजनेन अतो आकर्शितों अच्यय 
अज्ञयं माहस्म्यमपि श्रृत माकशितञ्च ॥ २॥ 

है कमछूनयव, भूततोंक्ी उत्पच्ति तथा लय आपसंही हरता हैँ 


यह मैंने आपसे विस्तार सहित खुना, और आपे का अक्षत्र महात्म्क 
भी खुना ॥श॥ गे का 


एव्मेतव्यथात्थ त्वसात्सान परमेश्वर । 
द्ृष्डरमिच्ञमि ते रूपमेम्वर -परुणोसम शत ई 


है परयेशंवर [ है सवावीश ! यथा येनेपकारेश त्वं श्री 
कृष्ण: आत्मानं_स्वस्वेरूप॑ आत्य. कथयसि एतत््‌ तबस्व॒रूप॑ 
एवं एबं मंच (यथा कथयप्ति दाह्गेवनॉन्यथा ) तथापि 
पात्तम हैं पृरुषश्रष्ठ ते तब इंश्वरस्थेर्द एश्वरं विश्वात्मक॑ रूप 
स्वरुप द्रष्यु अवलोकयथितुं इच्छामि वांच्छामि ॥ ३॥ 


२४६०] - श्रीपद्धंगवद्गीतां ए०,आ०* 


हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा, कहते हो सो ऐला ही है, 
परतु हे पुरुषोत्तम, :झ्ाप के उस पेश्वयुडुक्त झुच्ूप का में देखना 
चाहता हू ॥श 7? ,, ६ 22%: टर 


हैक ६. ८ # तक हब 


समेन्यसे यदि तच्छेक्य 'मया दृष्टसितिं' अभी । 
योगेश्वर .ततो मे त्दे दशयात्मानमव्ययम्‌ ॥ 9 हैं 


है पूभो [है स्वामिन्‌ | योगेश्वर | यदि चेन मया अर्जुनेन 
तत्‌ तबस्तररूष द्रपु अशलोकमितुं शक्थः मम्यसे-जायसे( यदि 
मयि तृदश॑नाधिकारं पश्यसि ) ततः तस्मात्‌ त्व॑ श्रीकृष्ण; मे मम 
अव्ययं अविनाशिनं थात्मानं म्रायामयं आत्मानं विरादू 


स्वरूप दशेय अवलोकय ॥७॥' * 5 262 
हे पम्नो, बर्दि आप ऐेसामानने हो कि बह अचिनेाशी रूप * 
मेरे" से देकाजानाः शबप हैे।तो हे योगेश्वर, आप वद्द मुझे 
दिएलाशये ॥ ४॥ - - ._ है. 5; )॥ नल > 
गा न 4 अ>>ह हा 


श्रीमगवान्‌ उबाच ,..,  -« #झ्ूर - * ,- 


५ 
डर 
4 


पश्य से पांथ रूपाणि शर्तेशोष्य सहरूश:। 


33% 


नाना विधानि दिव्यानि नाना वणणक्ृतीनि च-॥9५ 


घु० आ०: श्रीघ्रद्धनवद्गीता, * २४०:] - 


' हूं पाये | है राजन ! मे मम शतेशः अथ सहसश+ः अनेफश३ 
नांनाविधानि अनक्रपकाराणि दिविभवानि दिव्यानि अलोकि 
कानि तथा नाना विल्क्षणा अनेके नीलपीतादिप्कारा बरणों 

स्तथा55हतयोद यवसंस्थानविशेषा येपारूपाणां तानि नानावर्यछती 
नि च रूपाणी स्वरूपाणि पश्य अवलोकय ॥| ५ ॥ 


हे पार्थ, मेरे अनेक प्रक्रार के तथा अनेक घर्ण और' आकृति 
बाले-यह सैकड़ों तथा हजारों दिव्य :रूपों ो-देख ॥०॥ 
पश्याहदुित्यान्वसनूद्रानाब्धली मशतस्तथाः । 
बहू पद ष्टपैताण परश्याश्वदाण भारत ४ ६9 


है भारत | है भरतवंशोहूव ! मम देह द्वादेशात्मकान्‌ आदि * 
त्यान्‌ भावून्‌ अप्टर्संख्याकानू बसून्‌ एकादशसंख्यान्‌ रुद्रान्‌ 
अश्विनो अश्विनीकुमारों मरुतः देवगंशविशेषान्‌ तथा वहूनि- 
असंरूयेयानि अह्प्यपृवांशि पू्रअहप्टानि आश्चर्यारि अद्भुः 
तानि च पश्य अबलोकय ॥ ६॥ 


है भारत, आदित्यों को, बदछुओं को, रुद्रों-को, -अश्विनी: 


क्मारों को, मस्तुगणों को और पहिले कभी न देखे हुए चहुतेरे 
भ्राश्चर्यों को देख ॥क्षा 


रे १ गुर श्रीमद्धगव्नीवां ए०-आ०० 


इहकरथ जगत्कृरस्म परयात्य सचराचर्मू ॥. 7: 
भम-देहे गडाकेश यद्चान्यवद्भप्दुमिच्छासि 0 ७॥ 


हैं गुडाकेश ! ई मितनिदर | इह मम श्रीकृप्णस्य देह 
शरीरे एकस्थ॑ एकस्मिन्नेवाजवयवे मखाग्रमात्रे स्थित॑ दिराज 
मान कर्स्तं सम्पर्ण चराचरेएण सहितं सचराचर _ जदजीय 
सहित जगंत्‌ पश्य अवलोकय ' यच्च अन्यत्‌ जयपरोजयादि हुए 
पिच्छसि तदर्पि पश्यें] ७॥ कि ले छि७ ४ * 
7“ है शुडाफेश, सारे,चराचर-जगत्‌ को तथा औरएमी जो कुछ 


देखना साहता है...उसक्रो, आज -मेरे मेरे इस- देद के प॒रू,.दी आप:में | 
छिथत बेस ले ४8॥ - _ 


नर हन क पी ७-८ 
न तु मां शबघसे द्रपुमनेनेव स्वचक्कुप्ा (शा ८ 
दिव्य दंदामि ते चल्लुः पश्य में योगमेश्वरस्‌ ध८॥ 
झनेन चमघटितेन, स्रचनापा स्वकीयेन, नभ्रण ते विश्वस्प 
घर मामीश्वर॑ ६ए अवलोऊंयितूं न शक्यसे नसमर्थो _ भवसि 


अत ते तु दिव्य अलौकिक चछुः ददायि 'अपयागि वेन 
चुघुए में मम >पोगम्खर -योगशकत्यतिशय॑ पश्य, व्यवलो 


एं० आ० श्रीमकग॑वद्वीता: २४२ ]- 
कय ॥ थी ; 
परंतु अपने इन कौफिक नें से तें मेरे को नहों देख सकगा 


मैं तुफे दिव्प चक्षु देता है, उससे मेरे शेश्वयं को तथा योग सामथ्य 
को देंख ॥ट॥ दाल मी 








संजय उबाच,। , '. . | + 








दुर्शवामास पार्थायव परम रूप़मेश्वरम्‌ 57 


. हे राजन ? हे ध्तराष्ट! भहांश्वासों योग श्वरःमहायोगे 
श्वरः हरि; नारायणः एवं पूर्वोक्तपूकारे ण उक्त्वा भंणखित्वा तंते; 
तदसन्तर॑ पार्याव पृथसुताय अज नाय परम दिव्य ऐश्वर्र रूप 
दशयामास अवलोकयामास 8 ॥ ४7 ४ 





हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगैश्वर शरोहरिने पाथकों 
अपना परम ऐश्वयंयुक्त दिव्यरूप दिखाया #£॥ 





अनेकवबचत्नतयनमंनेकाहुतद्शनमू । , .. : 
तेकदिव्यभरण हिष्ख़ानेकोब्यंचायंधम्‌ ॥:१०,४ 





अनेकानि वक्‍त्राणि आननानि नय॑नानि नेत्रीरि यरियन 


; ईभ्र३ ] श्रीमद्धगवद्धीना ए० झ० 


सतत अनकवक््नयनश्‌ “अनेयानि असंणख्यानि अदुतानि 
विस्मापकानि दर्शनानि यस्मिन्‌ तदनेकादुतदर्शनम्‌ अनेकानि 
दिव्यानि अलौकिकानि आमभरणानि अलंकाराणि यस्मिन्‌ 
तदनेकदिव्याभरणप्‌ तथा दिव्यानि विचित्राशि अमेकानि 
“बहनि उद्यतानि उत्वापितानि आयधानि 'चक्रादीनि यरिपन 
तह दिव्यानेकोबतायुभम्‌ एवं भूत रूप दर्शयामास्त ॥ १० ॥। 
अर्जुन ने उस 'रूएको अनेक झुज भर नेत्रोसि युक्त, अनेक 


अदुशयुत दर्शनोॉवाला, अनेक दिव्य आभृषणाःवाजा, अनेक दिव्य 
आयुर्धों फो उद्राया हुआ ॥१० ह हु 


-दिव्यमाएयावरघर दिव्यगंघानुलेपनभू । 
स्वोध्ुयंसर्य देवसनंत विश्वतोमुखस्‌ ॥९९॥ 
दिव्यानि अलौकिकानि प्राल्यानि पुष्पमाण्यानि अम्बरारि 
घदस्धाणि थ प्ियन्ते ग्रेनेश्वरेण तू दिव्यमाज़्याम्वरधरमू दिव्य 
अल्ोफिक गन्धानुलेपन॑ सुरभिचन्दनानुलेपन यस्‍्य त॑ दिव्य 


गन्धानुलेपन सर्वाश्चियंमर्य सर्वाश्वयात्मकम्‌ नास्यान्तोंउ्स्तीति 
झनन्वस्ते अनन्त सवेतः परिच्छेदरहितं प्िराद्रूपं दर्शयामास ॥ 


दिव्य माला और बच्चों को घारण किया हुआ, दिव्य 


प्ए० आऋ० - श्रीमकऋगवर््धीता 7 २४७] 


- शंधका असुछेपन- दिया हुआ सर्व उ्माश्ययों से युक्‍त,--प्रकाशमय, 


समा रहित तथा सब ओर सुगह्चाला, फेला-देखा ॥ ११..॥.... ... 








“ दिविं सूयसंहलस्य संवेद्युगपदुत्यतेर । 


' ग्रदिभा:-सदुशि सा स्योत्रासस्वस्थ सहात्मंनः 0९९ 


दिंवि अंतरिते यगपंदेवोदितिस्थ' सयस सूर्य भानस इसूस्य 


, “यगपदेव उत्तथित्ता -आादुभुता- भा; प्रमा यदि भचेत्‌ सा..पूमा तस्य 


- सहात्मनः पुरुषोत्तमस्थय. अनकात्मरूपस्य भास कान्त सरशी 


तुल्या स्यात्‌ जायेत। किन्तु न स्पादेवेति काकृक्ति। एताईशंरूपं 
दर्शयामास [| १२॥ 


आफाश में यंद्रि सहस्न-संर्योक्ा प्रकाश एक साथ प्रकट होने 
तब भी बह कद्ाचितृ्‌ ही मंहात्मो 'फे उस विश्वरूप -के'सहदह्ृश 





डोबे ॥ ६२॥ ,-. 





तत्रे तस्पिन्नेव विंश्वरूप -एकरस्थ एंकस्मिन स्थित अनेकेध 
-पूविभक्ते - नाज़ाएकारविभागयुक्त - कृत्स्तं सस्पर्णी जगत्‌ तदा 


२५४ ] ओऔमपदूगपद्दीता जएु० आअ० 


त्स्मिन्समये पाएडव अजेनः-देवदेवस्य पण्यानामपि पव्यस्य 
हरे; शरीर देंह अपश्यत्‌ दृष्टवान्‌ ॥ १३ ॥ 


कम 5 2527 
.... .. .डस समय अजन ने देथों के देव धाकप्ण के शरीर मैं अनैक है 


/ प्रकार से ध ५ 
५ कं] 


/ सत्त: स विस्मया[विष्टो हएरोसाँचर्नज़यः । - 
” अंणेम्य शशिरेसा देंब॑,-कृततांजलिस्भापेत ॥ १७॥ 
हि ॥ 27१ १ आर दज 
- -_.वतृस्तदनन्तर् स पूर्वोक्त) पाप्तदिव्यदष्टिः विस्मयेन 
« आपिष्टः विस्मयाविष्ट आश्चयरंसनिमर्नः हंप्टानि रोमाणि 
यस्य स हृप्णरोमा, उत्पुलकिताड धनंजयः. अज न/शिरसा 
मस्तकेन विश्वरूपधरं देव पुणम्य पूकपेण-. नमन. कृत्वा कृता 
अ्जलिः सम्पटीऊतहस्त/ सन्‌ अभापत उक्तवान ॥ १४॥ 


उसके अनतर -वह भ्श्चर्यच्कित घहर्पित .रोमाचचाका 


घनजप देव को शिर से प्रणाम कर हाथ जोडे हुए बोछा ॥१७॥ 
|; 


बे कजजल 


ं 


पश्यामि देवांस्तव देव देहे । 
 सवास्तथा भृताविशेषसंचान ॥ - 


कु ;४ 7*)५ १: प्रा पाए< £ 


+*+-““म्ह्ाणमीशं फमस॒लासनस्थ _.... ,--. - 


न 


प्र० आ० -ओमषद्रगबद्गीवा : श४६ | 
मंयीश् सक्ासुरेगाश्र द्व्यान्‌ ॥१९५॥ 


है देव है पल्‍्य. ! व देहे सर्वान्‌ सम्पर्णान देवान 
इस्ादिविवुवान्‌ .तथा भुतविशेषाणा स्थावरजज़मानां नाना 
संस्थानविशपाणां संघाः सम्हरतानभृतंविशेषसंधानू कश्ला 
सनसस्‍्थ॑ पद्मासनस्थ॑ ब्रह्माणं इशं इंशितारं महादेव॑ ऋषीश्च 
वृसिष्ठादीन्‌ दिव्यान्‌ दिविभवान्‌ संवान्‌ कत्स्नात उरगांश्च 

. बासुकिममुर्तीश्च॒प्श्यामि अवलोकयामि ॥ १५॥ 
है देव, आपके शर्रसीरमें सारे देवों को, अनेके प्राणियों के समुदायों 


को, कमल के आसनप्रर बैठे हुए ब्रह्माको, महादेवको, संपूर्ण ऋषियों 
को तथा दिव्य सर्पों को मैं देखता हूं.॥१०॥ कि 


खरनेकबाहुदरववलनेल । 
परयामि त्वां सर्वतोष्नंतरूंषस ॥ 
सात न मष्य न पुम्रस्तवादू । 
प्रध्धामि विश्वेश्वरविश्वरूपम्‌ ॥१६॥ 





है विश्वेश्वर | है विश्वपालक.! विश्वरूप तव भवतः 
आदिः उतत्तिस्थान॑ पुनः मंध्ये स्थितिस्थापन अस्त अवसान॑ च 
ते पश्यामि सावलोकयामि सबंतः चतर्दिल उपयधरर्य अनन्त 


श्भ्र७ ] ्रीमह्धगेबेद्ीता ए० आझ० 
अंपरिच्दिन्न रूप अस्य त॑  अनेन्तरूपं अंनेकरूपं त्वाँ भवन्प 
अनेके अनन्ता; दाहवः भेजो? उदराणि वकक्‍त्राशि” मखानि 
नेत्राणि चक्तैंसि यस्य व॑ अनेक वाहदरवक्‍त्ननेत्रं पश्यामि 
अवलोकयामि ॥१६॥ ०३ 

हे विश्व के स्थामिन, आपको अनेक द्वाथ पैर मुझ जौर 
नेश्नों से युक तथा सब ओर से अनंत रूपोंचाला देखता ईं-हे घिश्व 
रूप, त जाप के अंत को, व मध्य फो ऋौर न आदि परे दी देखता , 
हूं॥ १६ ॥ |! शक 


फिरीटिन गदिनं चक्रिणं च। - .- , . - 
तिजोराशि सर्वतो द्वीप्रिमंतम्‌ ॥ 

प्रश्यामि.त्वां दुर्निरीक्ष्यंसमंताद । 
दीप्रानलाकद्युतिमप्रमियस ॥९७॥ 


ताां श्रीकृष्ण किरीट शिरोभपषणं तदस्यास्तीतिकिरीटी त॑ 

फिरीटिनं तथा गदा यस्य विद्यते डृति गदी त॑ गदिन तथा चक्र 

यस्पास्तीति चक्रो त॑ चक्रिएं तेजस! राशी तेनोराशी त॑ तेजो राशि 

तेज; पञ्में सबेतो दीप्रियेस्यास्ति स दीप्िमान्‌ त॑ःसबतोदीधि 

मन्‍्त॑ आसमस्तात्कान्तिमत्त॑ दु।खेन निरीज्यों दु्निरीज्यस्त॑ 
१ 


ए० झ० श्रीमद्धमबद्ीता . शरद ] 


हुनिरीच्य दष्टमशक्य॑ दीप़ों पृकाशमानों यो अनलाकों अग्नि. 
भान तयोरिवद्युतियस्थ ताह्श अपूमेय॑ अपरिच्छेय॑ पश्यामि. 
अवलोकयामि ॥ १७ ॥ डे 

आपको में सुकुद युक्त गदायुक्त, चक्रयुक्त,सब ओर से प्रकाश 


प्रात, तैज्ञ का पंज, प्रज्बलित अश्नि तथा सूयके सद्ृश्ष ज्योतियुक्त 
स्वर ओरसे दुर्निरीक्य तथा अमाप देखता हूं ॥१»॥ 


ह्यसक्षर परस काद्तव्य । 
त्वमस्थ विश्वस्य पर निधानम्‌। 
त्वमसव्ययः शाश्वतघ् मोप्ता-। 
सनातनस्त्व पुरुषो मतो मे॥९८॥ 
ल॑ श्रीकृष्ण! न क्षरतीति अत्तरं अक्ञर्स्परूप परम उत्क्ृप 
अहायेदितव्यं ज्ञतव्यं त्व॑ अस्य विश्वस्य पर उत्कृट्टं निधीय 
ते5स्मिन्निवान लयस्‍थान त्वं अव्ययः-अविनाशी नित्य/शश्वकूवः 
शाखतो नित्पो धर्मस्तस्य गोप्ता परिषालकः सनातन) चिसंतना 
पुरुष: पुरुषोत्तम: में मम बतः संगतः अमिप्रेतः ॥ १८ ॥ 


आप्टी जानने योग्य अक्षर चरब्ह्म हैं, आपह्दी इस विश्व के 
परम आश्रय हैं, झापडी शाश्वत धर्म के रक़तक हैं और आपही अवि 


२४६ ] ओमद्भगवद्गीता ए० झछ 
नाशी खतातन पुरुष हैं, ऐेसा मेरा मत है ॥ हद 
आअनादिमध्यांतमनंतवीर्य । 
मनतवाहुं शशिसू्यनेत्रम्‌ ॥ 
पश्यामि त्वां दीप्रहुत्ताश सक्‍त्र । 
.स्वत्तेजसा विश्वमिदं तपंतम्‌ ॥१०९॥ 


आदिश्च भध्ये च अन्तर्य न विश्वते यस्यसं अनादिमध्यों 
न्तस्त॑ अनादिमध्यान्तं| उत्पत्तिपालनावसानरहित॑ अनन्त॑ संख्या 
रहितंपराक्रमो यस्य त॑ अनन्तवी्य अनन्ता: अनेके वाहवो ग्रस्थ ते 
अनन्त बाहँ असंख्यातभुजं शशिसूर्यो चन्द्रभान्‌ जंभ्े यरय व॑ 
शशिसयनेत्रं (चन्‍्द्रादित्यनयनं॑ दीप धृमादिरह्ितों हुताश+ 
झग्नि कवत्रे मुख यस्‍स्य त॑ दीक्षहताशवक्त्र <स्वतेजसा चेतन्य 


ज्योतिषा इंद विश्वरूपँ तपन्‍्त॑ पृकाशयन्तं त्वां पश्यामि अबलो 
कयामि॥ १६॥ , 27 की 


कडनल हैं? 5 हक 
आंपुकी आदि मध्य-भौ< अन्त से रहित  अनिन्त सामथ्य से 
युद्र, अवन्त हा्थोंचा वा, चन्द्र रूयरूपी नेन्रोंचाला, प्रचलित अगिन 
के सट्ृश मुपवाला, तथा अपने तेज से इस सारे ज़मत्‌की तपायमान 
करता हुआ देखता है ॥१६॥ ह 


ए० झ० | भरीमह्धगवह्गीता २६० ] 
शावाएथिव्योरिदरंतरं हि। 
व्याप्त त्वयैकेनदिशिश्न्‌ सब ॥ 
दृष्ठाउदुत रुपसुग्रं तवेद। 
लोकत्नय प्रव्यधितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 


हईं महात्मन्‌ १ हि प्त्यक्ष॑ त्वया भवता एकन कबलेन इं्दं 
थावापूथिव्यों! आकाशपूथिव्यो! अन्तर अन्त्रित्तं मध्य॑ व्याप्त 
पनः सर्वाः .दिशश्च च्याप्ताः अतस्तवेद अभूतं- अलौकिक 
उन क्रूर रुपूँ दषष्टा लोकत्र्ये व्यथितं पृकरणभीर्ते पश्यामि २०॥ 
हे महात्मन, यह आकाश और पृथिवी के बीच का सारा 
अन्तर तथा सारी दिशायें एक आपसेहदी' परिपर्ण हैं आपके इस 
अदुभुत और उम्र रूप-को देखकर तीनों,लोक जात भयभीत हों रदे 
हूं॥ २० | १४ 
अमी हि त्वां सुरसंधा विशंति। 
केचिद्वोता: प्रांजलंयी गृंणंति ॥ 
स्वस्तीत्पुवस्ता महपिसिटुसंधा: । 


सतुवात त्वा रताताभः पुष्कदाभः २१७ 


२६१ ] श्रीमद्धगवद्गीता ए्‌० आ० 


अमी है दृश्यमाना; सरसंघाः देवसमुहाः स्पा विशान्ति 
प्विशन्तों दृश्यन्ते केचिद अपरे भीताः भयभीताः पृरल्जलय३ 
बद्धा्जलिपथः सन्‍्तो एंसन्ति अन्ये यहर्पिसिद्धसंधा: स्तुव॒ल्ति 
महर्षोएं सिद्धानांचसंघां: समृहाः जगतः स्वत्यस्तु शत्युकत्वा पुष्क 
लामिः वहुमिः स्तुतिभि; स्तवनः स्तुवन्ति ॥ २१,॥ र 


ये डेबताओं के समूह आंपमें दी प्रवेश करते हैं, क्रितनेक भय 

भोत्त होकर हाथ जोडे हुए साप हो प्रार्थना करते हैं तथा महर्षि और 

सिद्धोंके समुदाय 'स्वसित, स्वस्ति” ऐसा थहकर अनेक स्तोतोखे 
2 कप 


सापकी स्तुति करते हैं ॥२१॥ 2 बँ ५ 


न दे दर अन्‍न्‍नन ६ 
- झंद्रादित्या बसवो ये च साध्या । 
विश्वे९शियनो मस्तप्रोष्मपाश्त ॥ 
। “गशंघवयक्षासरसिट्र्सचा । ् 
है वोक्षत्ते त्वां विस्मिताश्रेव से ॥२२ 
शकादशरुद्रा! द्ादशादित्या। [ भास्करा। ) अप्टोवसव 
साध्या रुद्रादयोगणाः विश्वेषश्विनोँ च अश्विनोकुमारमस्तो 


स्ष्मपाः पितरश्च गन्धवों हाह्महृहमभुवयः यक्षा। कुवेरोदयः 
असुराः विरोचनादगः सिद्धाः कपिलादय स्तेपां संघाः समूद्द 


ए० अब श्रीमद्भगवद्गीवा शहर ] 
रते सब बिस्मिता; विस्पयमापन्ना; सन्त; त्वां बीछन्ते 
परश्यन्ति॥ २० | 


रुद्र, भादित्य- घसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विरोकुमार वायु 
पितर, गन्धर्व, यक्ष, अछुर और खिद्धगर्णोके जो समुदाय हैं; ये 
खबही विस्मित होकर आपको देखते हैं ॥२२॥ है 


* हू महत्तेबहुवबलनेत्र । 
सहाबाहो बहुबाहूरपादम्‌ ॥ 
बहुदुर बहुदष्टाकराल || 
दृष्ठालोका: अव्यथितास्तथाउहम्‌ ॥२३ 
है महावाहो | यहवों वाहबः ऊरव। पादाश्च यस्मिन्‌ रूपे 
तहू बहुवाहुरुपाद वहूनि असंख्यातानि उदराणि यस्मिन्निति 
घहुदर॑वद्दीमि देंप्टामिः कराल॑ भयानक॑ इति बहुदंहाक 


राल॑ ईहश ते महू रूप हृष्ठा विलोक्य लोक प्राणिन; पच्याथिताः 
पीर प्रीष्णा। तथा अहयपि व्ययितः पीड़ा पाप्तत ॥ २३ ॥ 


है महावाहों, आपके यह चहुत मुंखवाले बहुत मेल्ोयाले, 
चहुत हाथ जंघा और पैरोंवाले, बहुत उदरवाले और वहुतसी 
खिकराल डाहोधाले महान रूपको देश्खकर सारे लोक व्याकुछ हो रहे 


२६३ ] ओऔमरूगवद्गीता ए्‌० झ० 
हैँ सथा मैं भी हुआ हूं ।२३॥ हा डे 


नभः सएश दीपएमनेकदर्णे ॥४ 7 
व्यासाननंदीप्तविशालनेलसू। 

डी ही त्वाँ प्रव्यधितांतरात्मा ॥ 
सूति ल विदामि श्स च विष्णो ॥९४ 


+ 


हे विष्णो | नभ आकाश स्पृशुतीति नभः रपृर्ण व्योग 
ज्यापिन दीप अग्निवे्जाज्वल्यमां अनेके ब्णोा४ पर्मिन्‌ 
तमनेकवर्ण नानारूपं व्याचानि विवृतानि आननानि मुखानि 
यस्मिन्‌ ठंज्यात्तानन॑ विस्तारितमु्ख दीप्तानि -प्रज्यलितानि 
'विशालानि विस्तीणानि भनेद्राण्णि यस्मिन्‌ त॑ दीप्तविशालनेश्र 
[ रक्तनेत्र ] ला भवन्तं दृष्टा विलोक्य हि निश्चयेन पृथ्यथितः 
पीड़ित) अन्तरात्म यल्‍्प स व्यथितान्तरात्मा घृति पर्ये ने 
विन्दामि ने खरे शर्म च शान्ति च न लगे ॥ २७ ॥ 


है दिचष्णो, आपको आकाश फे साथ रुपर्श फिये हुए, मनेक 
चर्णबाले, मुखकों फैछाये हुए, भौर प्रकाशमान विशाल नेत्रोंवाले 


देखकर मेरा अंतरात्मा ज्यधित हुआ है; में घीोरज्ञ भौर शान्तिको 
जहीं देखता ॥२४॥ - 


छू आ० औीमद्भगवद्जीता १६४ | 


दंह्वाकशालानि च॒ ते मुखानि । 
दृट्टेअ कालानलसंनिभानि $ 
दिशो न जाने न कमें च शर्स। 
असीद देवेश जगज्िवास ॥९ शा 
है जगन्तिवास ! है देवेश ! दंप्दी।भिः करालानि भर्य 
कराशि-कालानलसंनिभानि छालानलः पुलयाग्निस्तत्तुल्यानि 


ते तब मुखानि हटा विज्ञीक्य मथाद्िशों ने॑ जाने शु्- सर्ख 
घन लगे न विन्दामि-पसीद मां पति पसन्‍नो भव ॥ २४ 


आपके 'विरराल डाढद्ोंब्ाले और प्रंलयक्रालके अभि जैसे 
भज्वलित सुखोंकी देखकर मैं दिशाओंको. नहों जान सइतता और 
खुख कोभी नह प्राप्त होता हूं; इसलिये हे जयलियास, हे देवों # 
ईश, आप प्रसन्न होंवे॥रणा फ 
अमी च त्वां छतराहुरय पुत्र: । 
त्ग्त मो + ० 
/ सतं सहैदावनिपालसंघे: 
भीष्णों द्रीणः सत्तपलस्तथासी | 
सहास्संदीशराप योघमरूप्रं: ॥२६॥ 


२६४ श्रीमद्भग॒वद्गीवा ए० अ० 


अमी परिद्श्यमानाः :सर्वे धृतराष्टस्य पत्राः 'अवनिपाल 
संग्रे जयद्रथादिसमूदे: सह .भीष्यः दोण! तथा असो सत्तपत्नः 
कणेश्व अस्मदीयरपि याधमख्ये; योधपधाने: सह त्तवा 
पुच्रिशनित ॥ २६ ॥ ४2.०२ 

घूतराष्ट्रके थे सगरही पुत्र रांजाओंके समुदाय सहित आपकमें 


अचेरा . करते हैं; तथा भीष्म, द्रोण, कण और हमारे पक्षयाले भी 
मुए ८ योद्धो ओके सहित ॥२ ॥ 





वक्‍लाणि:ते स्वस्मोणा विशंतिं। . * ' 


बज लत चल बन +१ 


(४ दंष्टांकरालॉनि भयानकान। . 


कर 


 ेजिद्विलगा, दशनांतोपु।. -+ «5. 
संदूश्यंते :चणिवरंरुत्तम रि: 0९७॥ ४ 2 


“+ ते पवरक्तिा॥ अन्ये लवरमाणाः बेगवत्तरा;' सम्तो दवंप्टामि 
करालानि अतिधघोरारि अतएयभयानकानि ते तब मुखानि 

गन्ति तथा केचित्‌ चर्णितः चर्णीकृत उत्तम्रान्‍्र। गिरोभि 
दशनान्तरेपु दस्तच्दिद्रपु विलग्ना। लम्बायमानाः सँत्प्यन्ते २७ 


सपके सर त्वरा सेआपके बविक्राल डाहों खाले भयानक 
मुरसोर्म प्रयेश करते हैं; तथा कह एफ तो आपके दांतों फ्रे घोच 


हु ऑ> श्रीमद्भगवद्गीता.... २६८] 


दीप्तयः, तेजोमिः स्फुरत्कान्तिमिः . समग्र सम्पूर्ण जगते 
आप संब्याप्य पृतपन्ति सन्‍्तापयन्ति || ३०॥ 
.._. प्रश्यकछतित सुर्वोक्ररके पकड़े हुएं समग्र लोगोंकों चारों ओस्‍्से 


आपचचाट रहे हैं, और हे विष्णों, औपंका' उमञ्र' प्रकाश सारे जगतको 
वैजसे भरपूर करके तपी रंदा है॥ई०॥ “7 /. 


आख्याहि मे की भवातंग्ररुंपों। 

नमस्ल ते देजबर प्रस्ीद ॥ 
विज्ञात'मच्छामि सन्नंतमादुं 

नहि प्रजानामि तब अदृक्तिमू ॥३९॥ 


भवान्‌ त्वे पुवरूपेण परिदृश्यमान उगुरूपई ऋरकर्मा के 
कोअ्सीति में मश्च॑ आरूयादि अमयृको5स्मि इति कथय है देववर 
देवश्रेष्ठ ते तभ्यं नमो 5ूत पसीदः पसन्‍्नोभव आदों भरें आय 
भवस्तं श्रीमस्तं, त्वां जिज्ञातुं डिशेपेण ज्ञात मिच्छामि वांच्छामि 


तब भवतः वासुद्देवस्य प्रृत्ति चेप्टों दीति निश्चयेन न प्रजा 
सामि नचबुद्धथ । ३१ “कि लक डी 

आप पेसे उच्चरूपवाले कौत हैं सो मुझे ऋदिये हेःदेवश्रे्ठ, 
आयको नमस्कार होते, आप प्रसक्ञ होइये सदके आदि स्वरूप आप 





२६६ ] ओमहंगेबद्दीरा एू० अ० 
को मैं विशेष गानना चआंहता हू, फ्योक्ि आपकी इस प्रदुक्तिका देतु 
मैं नहीं जानता हु ॥३१॥ 
कालो5स्मि- लोऋक्षयक्वत्मवृट्ी । 
लोकान्समाहतुमिह प्रदत्त: 
अऋतेएपि त्वा न भावष्यात्त सब । 
सेष्वस्थित: मत्यनीकेपु योधा: ॥३२ 


_ लोकानां ज्ञयं करोवीति लोकत्षयकुत्‌ं लोकविमाशकः 
प्रह्धः लोफान्‌ भक्तयितुं महचः कालोअस्मि फाज़नामा अरिमि 
हुई अस्मिन्‌ संग्रामे क्षोफानू समाहतु भक्तयितुं म्रवृत्ता। त्वां 
भवन्त॑ ऋते विनाअपि ये सत्मनीकेष शपुसेन्येप्र यौधा; शूग 
औप्मादयोउबस्थिवा। सन्ति ते सवे न भविष्यन्ति ( मरिष्य 
स्त्येवेति माद। ॥ ३२ ॥ 


# लोशका कुए फरनेदाला भद्दान काल है, इस समय इम 
लोगोंकी नए करनेफे लिये प्रदंस हम ४ बना: प्रवृत्त हुआ ह दोनो सेनामोमें स्थित ये 
छथ योद्धा तेरे विभाभी जोचघित नहीं रहेंगे ॥३२॥ 


तस्मात्त्वमुत्ति्ठ यशों लभस्व । 


ए०- अ० ओमदूगवद्गीता - २७०.] 


जिसका -शज्ून्ुदव राज्य समठुम॥ - 
समैधेते सिहुता: पवभेजथ |. 
जनिमित्तमाल मंब सव्यसाचिन ॥३३॥ 


है सब्यसाचिन्‌ | सब्येन वामन हस्तेन सचित संधात 
शील॑ यरप ताहशरूवं उत्तिष्ठ यद्धार्थ संज्नो भव यश कीं 
समस्त पापय शत्र तू अरीन्‌ दुर्योपनादीन जित्वां समृद्ध सम्पन्न 
राज्य भुझुच्ब एते दुर्योधनादयः मया ओऔरीक्षष्णोन पवेमेव त्वन्मा 


खात्‌ पृथममेब निहिताः मांरिता। अंतरत्व॑ निर्मित्तमात॑ 
भव ॥ ३३ ॥ : - 


इसलिये तू उठ यशक्नों प्राप्त कर तथा शत्र भी जीतकर 
समृद्ध राज्यका उपभोग कर ये सब पहिलेसेद्दी मेरे मारे हुए हैं. हे 
खब्यसासिन्‌, तू केवल मिम्रित्तमालहो हो ॥३३॥ 





द्वोणं च भीप्सं च जयद्रथं ची .. 
कर्ण तथान्‍्यानपि योघवीरान्‌ ॥ 
सया हतांस्त्व॑ जहि साव्यथिष्ठा।. 
युदुब॒स्थ जेताएसि रणे संपत्रान्‌ ॥३४॥ 


२७१ ] श्रीमक्गवद्गीता ए० झआ०० 


. बाह्मणमपि द्रोणं भक्तमपि भीप्प॑ पाप्तवरं जयद्र॒थं करणं 
कुन्तीपुत्रं तया तगेव झन्यान्‌ अपि योधवीरान्‌ युद्धविशारदान्‌ 
पया श्रीकष्णन हतान मारितान्‌ त्वे जहि नाशय मा ज्यपिप्ठा 
एते महान्तः कथय हन्तुं शक्या इत्याकुलीमार्ब मागा। अतो 
निःशंक् शंकारहित यद्धयस्व यद्धं कुरु रणे संग्राम सपत्नान 
शत्रन जेतासि जेप्यस्ति ॥ ३४ ॥ 

द्रोण, भीष्म, जायद्रथ, कण तथा अन्यभी मेरे मारे हुए घीर 


योज्ार्ओोकी मार, खेद मत्त कर, युद्ध कर रणमें तू शब्र ओंकों 
जीतेगा॥३४॥ 


४ सजय उबाच | 


एतदुश्लुत्वा बचन॑ केशवस्य । ण 
',. कूताजलिवपमानः किरोटी 0 
नमस्क्त्वा भूण एवाह कृष्ण । 
सगद्ूद भीतभीत: प्रणम्थ ॥इ५ा 
किसेटी अजुनः एवदाग्रितवात्स्यलनलधे! केशवस्थ 


भीऊृप्णस्य॑ बचन वाक्य श्र॒वा आकर््य तस्मे श्रीकष्णाय॑ 
नप्रस्कृत्य नमरकारं कूछा भीतभीत्त: अत्यन्तंभयाविष्टचेता: भय 


एु० झ० शमर्/ंगवर्गीता श्ज्श् 
दनरेपि ते वासदेव पुणम्य पणाम कृजा कृताब्जलिः बद्धाज्जलि 


उपभान। केस्पमान। सन्‌ साहुगद प्रेवोपरुद्धकण ४ यथास्पात्‌: 
तेथा आह विज्ञर्ति कृवानू | श२५। * 





कषेशबके इस ब्रचमको सुन खुकुटधारी अजुन हाथ, जोड़े हुए . 
कांपता हुआ ममश्कार करके तथा सयभीत- हुआ पफिरसी प्रणास 
करके भगवान श्रीकृष्णके प्रति गंदगद चाणीसे घोला हि - 


भगवान्‌ उाच 


स्थाने हृषीकेश तब प्रकीत्यों। 
जगत्महृष्यत्यनुरज्यते च ॥ 
से श्ीतांनि दिशो द्र॒वंति। 
खुबे लमस्पंति चु सिट्धसंचा: ॥३६॥ 


है ऋषिकेश ! सर्वेन्द्रियप॒रव्तक तृत्र भंरेतः पकीर्त्या गुण से 
कीतनेन जगत्‌ पहंष्यति पृहृपमुपेति अनुरज्यते व अनुराग प्राम्ोति 
भीतानि-मयाविष्टानि 'रक्षाँसि: निशचराणि दिश द्रवन्ति दिक्त 
पलायन्त सर्वे संपर्णा; सिद्धानां -संघा; सिद्धंसंघा! सिद्धसमुहा। 
समुस्यस्ति नमस्कार कुबन्ति स्थाने युक्तमेव ।| ३६ ॥ 


रथ ] श्रीमह्गैबद्गीता ए० झ० 


है दृपोक्ेश आपके प्रमापक्ते कीत॑नसे जयत्‌ अति हर्षिद होता 
हू तथा आपसे अनुराग करता हूं, राक्षस लोग भसयभांत हुए पिशार्यों 
में मागते ई और सिद्धोंके सारे समुदाय आपको नमस्कार फय्ते दें। 
थह्द योग्यही है ॥३६॥ 


कस्माच् ते न नमेरन्महात्मस्‌ । 
- गरीयसेश्रल्लणोष्प्यादिकल ॥ 
अनंत देवेश जगल्लिवास । 
त्वम॒क्षरं सदसत्तत्परं यत््‌ ॥३ 


है महात्मन्‌ ! महत्ामात्मस्यरूप | यतः गरीयसे गुरवे ब्रत्म 
णो5पि आदिकनत्ने जनऊाय ते तुभ्य॑ कस्मात्‌ हेतोः धष्माटयः 
देवा। न नमेरन्‌ न नमस्कार कुये! हे अनन्त | हे देवानां गण 
£ जगतामापारभूत अत्ञरं अविनाशी सत्‌ असच्च सदसती 
ताभ्यां परं च सदसत्पर काये कारण तदुभयावीत॑ त्यमे 
चासीत्‌ ॥ ३७॥ 
$. हे मटात्मन, जाप सबसे मदाद भौर पह्माफैसो गादिकर्ताकों 
घहद्द सब नमह्झार क्यों नहीं करे ! क्‍योंकि हे वेवेश, हे जगवियास, 


जो कुछ सत्‌ -असत्‌ और उन दोनों से परे अक्षर म्नद्ट' है, यट सब 
आने हैं ११७७ 


श्द 


एु० ऋण, श्रीमहूगवर्ह्वीता र७छ | 


त्थमादिदेव: पुरुष: पुराण । 
: सत्वश्नस्थ' विश्वस्थ पर निधानस्‌ ॥ 
पेचाउसि बेद्य॑ व पर च घास । 
स्थया ततं विश्वमनंतरूप ॥३६॥ 
त्प॑ जगतः आदिदेव+: आदिकारणं प्राण। चिरंतनः 
पुरुष; त्वं झस्य परिदश्यमानस्य विश्वस्थ परमत्कृष्टं- निधानं 
लयस्थानं सबस्य ज्ञातुं योग्यस्यं वत्ताईअसि ज्ञाताउसि बेच देद 


साहू असि पर उत्कृष्याम पाप्यस्थान ह अनन्तस्वरूप 
अनेकरूप १ त्वया हद परिह्श्यमान विश्व ततयू व्याप्तम ॥रे८॥ 


आप भादिदेव और छवबातन पुरुष हैं, भाप इस घिभ्व के 
पर# आश्रय; जाननेघाले, जानने योग्य और परम थाम है है.अनंरुण, 
आप फरकेह्दी यह सारा विश्व भरा छुआ है ॥३८॥ 


बापु्यसोउजिवंर्ण: शशांकः 
अ्जापतिरुत्व॑ अपितामहश्न ॥ 
लसो समेस्तेषस्त सहलकत्वः 
पुनश्न सयोषपि नसी  नमस्ते-३८ 


२७५ ] ओऔमद्धगवद्गीता ए० अ० 
के 


चायुः सर्वपूणरूपः यमः यमराजः अग्नि; वहिः वरुणः 
अलाधिपः शशाडुः चन्द्र: पूजापतिः बह्मा पुपितामह३ अद्मणः 
पिता च लवमेवासि सहख्ऋतः सदसशः$ ते तुभ्य नमोनमोथ्स्लु 
पुनश्व॒ भूयो5पि से तुम्यं नमोनमो5्स्तु भवतु ॥ ३६ ॥ 
आप गायु, यम, अप, चरुण, घंद प्रह्म और दक्ष पिता 
हैं भापको दजारों चार नमस्कार हो, सरमस्कार हो, कौर पुनः पुनः 
झभो भापकी समस्झार हो, नमस्कार हो, ॥ह४8॥ .* 


नमः पुरस्तादथ एण्टतस्ते ६ हि 

नमो5 तु ते रूवत एवं सब 0 
अनंतवीयांमितविक्रमस्त्त ॥  '' 

सब समाप्तोषि तत्तोषसि सबः॥४०॥, 


हे सदात्मन्‌ ! पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां ठिशि नमो5स्तु अथप हर्तः 
पश्था्पि ते तुम्य ननोष्छस भवत्‌ सर्वत एवं सर्वाषु 
दिच्रु एव नपोड्सु ई अनन्वर्व ये ३ अनन्तसामध्य अमितो बहु 
तर पराक्रमो विक्रमों यम्य सोधमितविक्रमस्ववमसि सर्व समर्स्त 
जगत समाप्मोपि सम्यगेऊेनात्मना व्याप्तोषि तत स्तस्मात्‌ सर्वः 
सर्मरूपस्वे असि मवसि ॥ ४० ॥ 


एृ० झ०  अऔीमछबढ्वीती २७६ ] 


है सर्वात्मा, आपको आगेसे चमस्कार हो, पीछेसे -ममस्कार 
हो, तथा सव ओरसेही नमस्कार हो, हे कनत सामथ्यवाले, आप 
अपार पराक्रमशालो और सारे संखारकों दयाप्त किये हुए हैं, इस 
चासते आपही स्वरूप हैं ॥७०॥ 


सखेति सत्वा प्रसभ॑ यदक्त । 
है कृष्ण हे यादव हे सखेति ॥ 
अजानता महिसानं तवेद॑ । | 
सया प्रमादात्प्रणयेन वाषि ॥४१४ 


तब भवतः इद परदरंद्शित महिमान॑ महात्म्य॑ जानता 
अश्वातवता अज्ञानिना युढ़ेन मया अजेत्तेन प्रमादात्‌ अनवधा 
नात्‌ पृर्णयेन वापि अथवा स्नेहेंन सखति मत्वा मत मित्र इति 
मत्वा हे कृष्ण ! है यादव ! हे सखेति ! पूसर्भ बलात्कारेण 
यदुत्त कथित तत्‌ ज्ञामये क्षमां कारये ॥ ४१ ॥ 

आपकी इस महिमाक्रो न जानते हुए, मैंने सखा मानकर प्रभाद 
से किया प्रेमलेभो हे कृष्ण, हे यादव, है सखे, ऐसा जो कुछ 
अनादरपूर्वक कटद्दा है, ॥७१॥ 


बज्चावहासा्थमसत्कृतोसि । 


२७७ ] | ओरीमहूगवद्गीता ० आं० 


विहारशय्पासनभोजनेपु ॥ - 
एको5थवाप्यच्युत तल्सम॒क्ष्॑ । 
चत्क्षामये संवामहमम्रमेयम्‌ ॥ ४२ ऐ 
विहारश्च शय्या च आसने च भोजन च॒ च्वानि विहार 
शय्यासनभोजनानि तेपु क्रीडासु शय्यायां एकासने सह भोजने 
च॑ यदवहासार्थ परिहासपूयोजनांय एक एकाकी तत्समत्ुं 
सखिजन समक्ष वा असत्कृतोअसि अवमानितो5सि हे अच्युत/ 


हे कृष्ण ! तत्‌ सबमपराध॑ अपूयय॑ अचिन्त्य स्वभाव॑ त्वां अह 
सजनः ज्ञामय क्षमांकारये || ४२॥ 


और अच्युत॑ आह्वारचिहारमें; उठने-वैठने में, एकान्तमे 
किया क्रिसीके सामने उपहासके लियेमी भापको जो कुछ 
अपमानित किये हैँ, बह सप द्वे अनत महिमावाले , आपसे पमा 
कराता हु ॥8श॥ हु 


पपातसि लोकस्य चराचररुय । 
स्वमस्थ “पूजल्य गुरुगंरीयान्‌ ४ 

न॑ त्वत्समो5स्त्यम्यघिकःकतोउन्यो । ५ 
लोकन्नयेष्प्यप्रतिमप्रभात्र । 9४ ॥ 


बज 


घु० आ० ' श्रीमह्धगंवद्दीता रेष्ष हु 
अस्प परिव्श्यपानस्य - चराचरस्य - स्थावरणामात्मफस्य 
खोकस्य जुगतः त्व॑ पिता परिषासकः पृष्यः पूजाहः गुरु: गरी 
यान चासि हे अपुमितप्भाव उपमारहितान भाव ! लोकजयेअपि 
सम्परशनगति त्वत्समस्तत्तल्यः अम्योनार्ति त्वदधिक ऋतो 
भयत्‌ येन स्व॑ तत्समः स्याई | ४१॥ न्‍ 


है अतुता प्रभाववाले, आप- इस घराखर अग॒तके पिता, 
घूज़नीय और शुर्केभी “गुरु हैं तीनों लोफॉर्मे आपके तुल्यही सन्‍्य 
कोई महों है; हव अधिक कैसे होगा ॥9श 


: तस्मात्मणमरूणय अणिधाय कार्य + 
प्रसादये व्वामहमीशमीड्यम्‌ ॥ 
पिलेव पुल्लस्य सखेब सख्यः ह 
स्रियः प्रियायाहसि देव सोदुमू॥ 9४ 
सस्मातुकारणात्‌ ईशं इशितारं ईड्य स्त॒त्यं ला भीकृप्णं 
कार्य शरीर पूणिप्षाय दण्डवत्‌ परतित्वा आई प्रसादयें पृलाद 
यात्रि हे देव ! पृत्ररय पिता इव रूख्य: भिलवस्य सखा इव मित्र 


मिव्र पियाया। भादयांगाः प्य इंच परतिरिव (अपराध ] सोह 
सहनकत अहंसि योग्योजसि ॥ ४४॥ 


श्७ह ] 'औ्मरगवरद्गौता ए० अ० 


इसलिये कायासे साष्टाग प्रणाम करके माप झतुत्य ईश्वरफों 
असध होनेके लिये मैं प्राथता करता हूं _ हे देख, जले पिता पुत्नक्के 
पिल मिल्षके, सौर प्रिय प्रियके थपराथ सह छेता है। पैसे लापभौ 
मेरे भ्रपराघ सद्द लाजिये ॥४४॥ 


अदृष्टपूवे हृपितोषस्मि दृष्टठा । ए ० 
- भयेन च॒प्रव्यथितं मनो मे 
सद॒य मे द्शाय देव रूप । 7ए० ५ 
' झसोदं देखेश ज॑गल्लिवास ॥9४॥' 


अषप्टपर्व न कदयचिदपि हृ्टपर्च उत्यद्रभतत उम्रें व तव रुप॑ 
हृष्ठटा बिलोक्य हफितो5स्पि हर्ष पृप्तोडस्मि मे ;मम अर्जुनरय 
मनः घेतः भयेन व्यथित वज्यथां पाप्तं है देव | अतस्तदेव शास्तं 
रूप में महा दशय अवलोकय है देवेश | ह जगन्‍्निवास ! 
पुसीद पूसन्‍्नो भव ॥ ४४॥ , __ _- 


आपके दस अद्ृष्पूर्ध थिराद्रुपक्नों देखकर मैं आनदित भी 
हुघा हु भौर भयसे मेरा मन व्पाकुल भी खूब हो रहा है, इसलिए हे 
देख, अपना यह चतुमुंजरुप ही मुझे दिलखाश्ये, भौर.-दे देखेश, हे 
जगब्रिपास, प्सस हू जिय॥७९॥ 


किरीटिनं गदिन चकहरुता। 


ए्‌० आअ० श्रीमहगव्गीता . ईदच० | 


मिच्छामि त्वां दृष्टुमह तयैव ॥ 
तेनैव रूपेण चतसेजेन । 
सहसबाहो भव विश्वम॒ते ॥2६॥ 
किरीदिनं मुझुट्वन्तं गदिन गदावन्त॑ चक्रहस्त॑ चक्रकर्े 
तथैव पूर्षबदेव अहमजुनः त्वां भगव॑न्त॑ हर्श अवलोकद्ितु 
इच्छामि वांच्छामि अतः है सहसवाहो ? है सहसभज ! विश्व 
दूतें तेनेव पूर्वोक्तदर्शितेन चतु्भ जरूपेण पूकटो भव ॥ ४६ ॥ 


जापको में चही झुकुदधारी गद्गाघारो तथा हाथ में लक खिये 
हुए रुपमें देखना जाहताहे; इसकछिये है हजार द्वाथबाले, है चिग्बज्ूर्त 
आए उस चतुभु जञ रूपसे प्रकट हजिये ॥४०॥ 


ओीमगवान उद्यच ॥ 
सया प्रसद्चेंन तवाजुलेद । 
रूप परं दशित्मात्मयीगाल्‌ ॥ 
चेजोसर्थ विश्वलसंतसात् । 
यल्मे स्वदल्येन न दृष्ठपूर्वलू ॥४णा . 


२८१ ] श्रीमेद्धंगवद्गौता ए० आ० 


है अजुन ! प्सन्‍्नेन पूसादयक्तल मया श्रीकृष्णन आत्म 
योगात्‌ स्वसामर्थ्यात्‌ तब भवतः इद यत्‌ मे मम आद्यं सनातन 
अनन्त अन्तरहित तैजोमयं पुफाशमथ॑ परमत्कुष्ट विश्व विश्वा 
त्मरक रूप दर्शित भवद् दृष्टिगोचर तामापादित त्वदन्यन त्वां 
बिना हृ्टपूर्व पूर्व केनापि नाव लोकक्ितम्‌ ॥ ४७॥ 
है अर न, मैंने असन्नतापूर्वक अपने योगसामर्थ्यसे तुके जो 
अपना यह पस्म तेजोीमय, लबका आदि, तथा अंतरहित विभ्यकृप “ 
दिखलाया, सो तेरे लिचाय दूसरेनें नही देगा॥४एआ॥ 


न बेदूयज्ञाध्ययनन दाने: । 
« लच क्रियासिन तपोमिस्णेः ॥ 
एजंरूप: शवय अहं ऋलोके ! 

द्ष्ठु त्वद्न्थेन कुरुपवीर ॥ ४८७ 


है कुरुपपीर | भरतकुलवीर १न वेदयज्ञाध्यन; न वेदपठनेः 
न यज्ञज्ञान/ न च दान! तलाएसरूपादिभि; न च अग्निहोन्नादि 
क्रियाभि; न उग्र; कठोर चान्द्रायणादिभि) तपोभिः दल्तोझे 
मनप्यलोके एवं रूप पर्वोक्तदर्शितरूप+ अह परुपो तम; त्वदन्ये तां 
अपहाय अन्येन लब्निन्नेन दृप्ट पर्वीके;साथनरपिन शुक्‍्यः ने 


धु० झौ० ऑऔपछाबह्ीती.... २८२ ] 
समय: | छप। 


5 दे कुरुकुलछफे बोस्श्रेष्ठ, महुष्य छोकमें मेरा इस प्रकारका रूप 
दैए सौर यथधोंके धध्ययनसे दानसे क्रियरजॉसे किया उम्न तपोंसेभी 
शेर स्थिय दूसरा सहीं देख सखकरा ॥४८॥ 


सा ते ब्यथा सा व थिलठसायी | 
-  दुष्टा झुप घोरमीढृ्ममेद्सू ॥ 
घ्यपेललीः औीतसना: पुन्त॑रतओ । 

सदेख मे रूपमिद प्रपश्य ॥शह॥४ 


ममेदं रुक घोर भयानक रूप स्वरूप एंट्टा अदलोक्प 

सप झजुनश्य व्यथा पीढा माभूद विमृद्भावः दिमृदचिचचत्ता 

मोहश्च ते तव माभत पुनस्त्व॑ व्यपतभी; विगत भय; प्रीतमनाश्य 
भुत्दा तदेव पथित में मम इदं चतुभुर्ज रूप॑ १पश्थ ।॥४६॥ 

' इस्च प्रकारके मेरे इस भयंद:र रूएकी देखफर 7 भे व्याकुछूता 


झौए घिमूदसा न होवेशयरहदित कौर प्रसस चिच्दिंचाला होकर थू 
पुत।मेरे इस उस्ली उतभु क झपको देख ॥३४॥ 


संभकय छउवाच । है 
« छुह्यजुर बेससुददेवस्तेथोवत्या । 


ते 


रणर ] औमदूगपद्गीता ६० अं» 


के ड ० 


स्वक झूप दर्शायामास मि ये: ।.' 
सआश्यासयामास च भीतमेन ।* | 
भत्या पनः सौम्यंवपुमहात्मों ॥४०॥ 


बासदेव! अजन पति इति पर्वोक्ततकारे ण उफ्त्वा कथित्दा 
यथा पृथ मासौत्‌ तथा स्वर्क मानुप॑ रुप भुगः पुनः दर्शयामास 
इशितवान सा महात्मा व्यापकः विभः सौम्यंवपु, प्सन्‍्नदेहो 
अस्या भीत॑ भयाविए्ट-एनं अजन॑ पन। प्रयः आश्वासयामोस 
आश्यासितवांश्च ॥ ५० ॥ 
५. पेसखा कहकर भगवान्‌ याखुदेयने अज्भु कफो फिर खपता 


दैसेही दंप दिकापा, भौर महात्मा भोशष्णने फिए सौम्यमूर्सि 
दोकर इस भय भीत हुए सद्ध मकोबोएज दिया ॥५० ० 5 


अर्जुन वाच। ८ ० भय: 


दृप्ठृंढ मानुर्ष रूप लव सौस्य जनोदन | 
इृदानीसस्मि संबृत्त: सचेत: प्रकृति गलः॥ ४१॥ 


ह जमाठन | है झविद्यानाशक ! हद, परतों श्यमान 
मानंप॑ मनुपेः द्रष्टू योग्यं सौम्प॑ दयायक्ते तव भगवतः रुप॑ 


हु> आं० श्रीमक्नगह्रीवा श्य9 . 
हष्ठ विलोक्य इदानीं अधुवा सचताः सावधानचित्त: संवुतः 
जातो5स्मि पृकूति पूरववत्स्वभारव गतश्चास्मि ॥ ४९ ॥ 


है जनादन, आपके इस सौम्य मॉनवरुपको देखकर अब में 
स्वस्थ चित्त हुआ हूं तथा अपने स्वभावकों प्राप्त हुआ हूँ ॥५१॥ 


ओआीमगवान्‌ उदाच : 


सुतुदर्श मद रूप द्रष्टवानास अन्मस 
दवा अंप्यस्यथ रूपरंय नित्य दशाशनकाक्षण: ॥४६ 


इर्द परिदृश्यमानं . मं भगवतः रूप सुदुदर्श दुःखेनाअपि 
इरपमशक्य यत्‌ ते अजुनः दृप्टवानसि अ्रस्य रूपस्य देवा . अवि 
अपरा अपि नित्य॑ दर्शनकाइक्षिणः देशनेस्लवस्तिष्ठन्ति नतु 
देश लॉमन्‍्ते इंति भावः ॥ ५९ ॥ ' ु 
यह जो मेरा रूप दूने देखा है; यह दैखना अत्यंत दुर्कम दे. 
देवता भी इस रूपके दर्शवकी सदा इच्छाबाले हैं ॥५२॥ | 
नह बेदैने तपसा न दानेन नचेज्यया । 
शदय एदंविधो द्रहृ॑दृध्बानसि मां यथा ॥४१॥ 


श्टर ] श्रीमह्नगवद्दीता ए० अ० 


* यथा येनप्रदारेण त्व॑ अर्जुन: मामीश्वरं॑ रफ्तवानसि 
अद्राज्नी) तथा न चतर्भिः बढ़े बेदाध्ययनंः न तपसा तपोवलेन 
ने हिरण्याद्दानेव न इज्यया यहेन एवंविप: यथाद्शितम्कारः 
इृप्टूं अवलोकयितुं न शक्‍्यः न समर्थ; ॥ ५३ ॥ 


दूने झैसा मुभकों देखा है; इस प्रफारका में न वेदोंसे, न 
सपसे, न दान से, और न यजले देखा जानेको शक्‍्३ हूँ ॥ए५३॥ 
भवत्था स्वनन्यथा शवयअहमेबंविधो5जुल । - 
ज्ञातुं दर च तत््वेन अवेष्दु च परंतप ॥ ४९॥ 

है परन्‍्तप अगुन? एवंविधः विश्वरूप प्रकार! अहमीश्यरः 
झनन्यया अखएडया भक्तथा भक्तिभावेन तस्पेन तत्वत: 


श्ञातुं अववोदर्ध दप्दुं च साज्ञात्‌ कतु च भर्वेप्दु पवेशनाथ थे 
प्रावयः समर्थ: ॥ ४४॥ 


है उत्तम तपवाले अज्ञन ! केवल अनन्य भक्तिसेही इस 


प्रकारका में तत्त्वसे जाननेको, देखनेकी और प्रवेश करतेकी शक्‍य 
।74 000. ॥| 


मत्कर्म छच्मत्यस्मों झद्च्ता संसवर्जित: । 


च० आ० ओऔमकगवद्गीतां शे८६. ] 
लिर्यर: सवभतेष यः स-मामेति.पादव ॥ ४५॥ 


हे पाण्व १६ ! पाएडंपत्र मद्धक्त: मा राधक; सदेथ मंद 
कर्माशि करोतीति मत्केमक्रुत्‌ अंहमेब परः परागतियस्थ स 
मत्परः सज्वर्जितः धनपत्नांदिष पीतिरहितः सवभतषु संवपाणिव 
निर्वरं: विगेतवरः मौमीश्वर मेष पराम्मोति | ५४-॥ « 

है पाण्थय, जो मेरा भऊं मेरी प्राप्तिके- ही-अथ कंर्स करने 
चाला, मेरे परायण, र्नेघाला अन्य सारे पदाथोसे आसक्ति 
(कक और सारे भूतोंसे चैर रंहित है+बही मु प्रोप्ते होता 

॥णणा पे हक 


:“ हरि; $ तंत्संदिति श्रीमहऋूगव्नीतासपन्षेत्सु जह्मविधायां 
योगशाख्रे श्रीकृष्णाजेनसंवादे विश्व॑रूपेंदर्शनेयोगी 
न्ामेकाशों5ध्याय:।| १-१ ॥| 





श्८्७ ] श्ीमद्भयबद्ीता ट्र० भ० _- 
द्वादशोडध्यायः । 
48 शक 


अझजुन उदाच । 


'एवं सतसयुक्ता ये भक्तारत्वां पयुपासते । 
चैचाप्यक्षरसब्यक्त तेपाँ के योगवित्तमा: ११७ , 


पघ्व॑ अनेमपूकारंण सततय्रुक्ताः नित्य॑ सपाहितचित्ता ये 
भक्ताः भक्तजना: दर्शितविश्वरुप॑ त्वा भवन्त पर्यपासते ध्यायस्ति 
गेचाइपि संन्यस्तकर्माण: स्पक्तसबेपणा; अतारं भ्रष्माचरं निर 
सस्‍्तसवोपाधित्वाद्‌ अव्यक्त अकरणगोचर ,पयपासते भजन्ति 
तेपां मध्ये के परुषाः योगवित्तमा अतिशयन योगविदों 
भवस्ति ॥ १॥ हि 


इस (पूर्वोक्त) प्रकार से मिरमन्तर आप कीभक्ति में ?गे हुए 
जो भक्त आपने सथुण रूपकी उपासना करते हैं और जो भक्त जाप 
थे अपनाशो तथा अच्पक्त ( निराकार-गुणातीत ) मभपरुप फो ही 
भज़से हैं, डसमें उत्तम योगवेत्ता कौन दे ॥१॥ 





हू० आ० श्रीमक्धगवद्गीता रद्द ] 
भग्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता- उपस्ते । 
आतठयः परशोपेतारते से रक्ततमा मताः ४४४ 
इतर परया पृछृप्टया श्रद्धया आएस्तिक्यबद्धया उपता। 
युक्ता। मयि विश्वरूप परमेश्वरे मनः आवेश्य समाधाय( संबेश्य) 
नित्वयक्ता: मत्सेवेकतत्परा। सन्‍्तः माम्लीश्वरं उपासते चिस्त्‌ 


यन्ति ते परुषा। में ममश्वरस्यथ यक्ततमाः उत्तमयोग्रिमः 
( श्रेष्ा। ) मता; अभिप्रेता। | २॥ 
निरन्तर मेरी साधना में लगे हुए जो भक्त मन को मुझ र अमर में 


जोड़ कर परम श्रद्धा सहित मुरू को उपासते हैं; वे मुझ को उत्तम 
योगी मान्य है। ६॥ 


थे त्वक्षरसमिद्श्यमव्यक्त -पर्यपासते । 
'सर्वश्रगमचित्य॑ च कूटस्थमचल प्रुवम्‌ ॥३॥ 
संनियम्थेंद्रियग्रार्ं स्त्र समवुठुयः 

ते माझुबंति मामेव सबभूतहिते- रता; ॥३॥ 


सर्वत्र सदस्थिन्‌ काले इप्टाध्निष्टपाप्तों समा तल्या वृद्धि 
अएा ते समद दुयः स्वेभ्यः सम्पर्णश्यः मृतेश्यः पारिम्य। हिले 


द्वा० अ० श्रीमछ्गवद्गीता श्व्६ | 


थे 

रताः हितमव चिन्तयस्तः इन्द्रियगूरम इन्द्रियसम् से नियम्प 
बशेकृता ये अनिर्देश्य अशुब्दगोचर ( पक्तुमशक्य अव्यक्त 
परमाणेनापि पकदृयितमशक्य सर्वत्र व्योगवत्सवत्र व्याप्यं अत्तर 
अधिनाशिन ' अविन्त्य॑ प्रभसाअपि «चिंन्तयितुमशवर्य॑: कूटरय॑ 
« साक्तिमन्त॑ अचल ध्रुव नित्यं मामीश्वरं पर्यपासते ध्यायन्ति 
तु मामेय रश्वरमेव पामवस्ति मरामेव्ञीना: भवन्ति ॥३,४॥ 
ज्ञो इन्द्रियों के समूद की नियम में लाकेर अक्ष८, अफेधनीय, 
अब्यऊ, सेवंडपोपी। अखिन्टप,! भविकारो, “अचल और आधिनाशी 
परिचय को भति दूँ; थे संपूर्ण भूतों फे द्वितमें गत तथा सब में 
समपुंद्धिवाडे योगी सो मुक को छी. प्राप्त होते है 


क्लशो5 घिक्रतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसास्‌ +: 
जव्यक्ता हि गतिदुं:ख् देहवद्विस्वाप्यते ॥५॥ 
यथपि: शब्पक्तो अत्यन्तमक्ष्मे अत्तरे ' अह्मणि-आसक्त 
विशेषेण स॑ लग्नं चेतो येपां तेपां झुंब्पक्तासकचेतर्सा तेपां जनानां 
अधिकतर: बलेश अत्यन्तक्लेशो भवत्ति ,वथापि देहवन्निः देह 
, धारिभि। अव्यक्ता अत्तेरात्मिका गति) अ्रव्यक्तनिर्ष्ठ गति 
दु।ख॑ दुःखन अवाष्यत पाप्यत ॥ ४॥ रस अर 
परन्तु उन भ्रव्पक्त में आसक्त चिंचवालों को परिश्रम अधि: 


पता हक, 


रश 


२६० ] श्रीयद्भगवद्ीता - द्वा० अ० 


कदर है; क्योंकि देहाभिमानियों को अव्युक्त का मार्ग दुःख से आल 
द्ोता है ॥ ५॥ 


' थे लत स्वाधि कन्मोंणि भथि संन्यस्थ सत्परा:। 
अनन्येनेत्र यीगन माँ ध्यायंत उपासते ॥ ६४ 


ये तु जना; सर्वाणि सम्पूर्णानि लौकिंकवेदिंकानिं कर्मारि 
, मगीरवरे संम्पए्य त्याग कृत्वा मत्परा; अहमेष पर- उत्कृप्ट: 
'पाप्थो यपां ताहशा। सन्तः नेव अन्यो भजनीयो यपस्मिन्‌ तेस 
अनन्येन भेदशुन्येन योगेन चेतः समाधानेन मामीशवेरें 
ध्यायम्तः महृध्यान॑ झुर्वन्तः उपासते सेवस्ते ॥ ६॥ 
और जो मेरे परायण पुरुष सारे कर्मों को झुक में अपण 
करके मुझ सम॒ुण की अनस्य योग से ध्यान फरते हुए उपासते दे । 
' तेषमहं समुठुता हत्युसंसारसागरात्‌-।- - 
मभवामि न चिशत्पाथे रब्यानेशितचेतसामं ॥७ 
तेषां कि भवतीत्याह हे पार्थ | हे राजन्‌ १ मयि प्रमात्मनि 
आवेशितं पृशितं समाहित चेतो येष्यं तेषा आवेशितचेतर्सा 
सब्यर्पितमनसो तेपां मदुपासनेकपराणां मृत्ययक्तः संसारो - 
त्यूसंसारा सएवं सागर इवे सागर सतस्मा् मृत्युसंसार 


० झ० श्रीमद्भगवद्गीता रहे पु 
। के 
सांगसत्‌.मरणयुक्तसंसाससपुद्रात्‌| नर्िरणात्‌ “ शीपू्वाह 
व 


समृद्धतों समझरणकरता भवामि॥ छ॥े  ए. «6 * 


उन मुझ में खिच लगाने बालों फा हे पाथ सत्यु रूप संसार 
सागर से मैं शीघ्र ही उद्धार करता हूं ॥9॥ 


शत 


४ 78 


मथ्येब मन आधत्स्व सयि बुद्धि निवेशय । 
निवर्सिप्यसि मस्पेब अत ऊध्जे न'संशय ॥५॥ 


गत 

यत एवं स्पात्‌ तरमात्‌ मय्येव .विश्वरूपे ईश्वरे ' संकल्प 

विकल्पात्मके मनः चेतः आपपत्स्व स्थापय मयौश्वरे एवं वद्धि 

पूज्ञां निवेशय पवेशप श्रतः, शरीरपाताद ऊर्ध्व, छपरि मपि 

परमात्मनि एवं) निवृसिप्यसि, निवास फरिप्यसि अन्न न, संशयः 
न्‌ सन्‍्देहः कतेज्यः ॥ ८ ॥ 


इस लिये तू मनको मुझ में लगाता ईआ चुद्धिकी भो मु्में' ५९... 

दो प्रधिष्टठ फर ऐसा फरनेसे तू मुम्यमें दो नियास फेरेगा इसमें संशय 

नही दै॥.. | ० ८ 777 ूठाणए हम, 
अथ चित समाधातु न शवनोपषि मायि स्थिरम्‌ । 


अभ्यासयोगन तते मामिच्छाप्त धनजय | <॥ 


हे धनंजय अन्न | अधघ चेत्‌ मयि परमात्मनि सहसेश्र 
स्पिरं चिर्च अचल मना समाधातुं निवेशितुं भारपितु मे शक्नो 


8२ |] श्रीमरूगवद्गीता हा० झआ० 
पिन समर्थों भवसि तताः पश्चात्‌ च्ित्तस्य सबंतः समाहत्य 
क॒न् स्थान आभ्यासः स एवं ग्रोगंस्तेन -अख्यक्षयोगेन पुना 
पुनः प्रतिमादों चित्तसंविवेशेन मामीश्वर॑ पूप्तुं इच्छ पूयत्नेपरो 


भव॥ह॥  _ 
यदि तू सुभमें चित्त स्थिर करने .को समथ नहीं है तो हे 
घनजय, अभ्याल रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा 


कऋर ॥६॥ 2 हर 


अभ्यामैष्पसभथोसि मंत्कमंपरमी भर । 


सदुयर्ताप कनाएण कुकान्साडुसवाप्स्यस, 0९० 

अमभ्यासेपि एकारिमन पुन पुन) डिक्ताइलमपसेडपि 
यदि असम. अशुक्तोईसि मत्कमपरमो भव अंगपतू प्रीत्यर्थ 
कर्म भत्कमंशब्दित॑ ददेव परम आर्य यस्‍्य ताइशो भव 
(भगवत्‌ पूप्ति हेतुकं कमकुरु) मदर्थ मत्पीत्यर्थ क्रमारि कुर्बन्‌ 


विदर्धन्नपि ब्रह्मपाप्तिरुूपां सिद्धिं अवाप्स्यसि माप्त्यसि' ॥१०॥ 
/ 'यदि अभ्यास करनेमेंसी असमर्थ है, तो मुझको सर्वश्षेष्ठ समझ 
मेरे लिये दी कर्म कस्नेघाला हो मेरे अर्थ कमोंक्ी करता हुआ भी तू 


खिद्धिकों प्राप्त दोगा ॥ १ ण[ 


श्ध्ई ] ओमद्नगवह्गीवा हव० ऑक 
अप्ैतदप्यशक्तोइसि कतु सद्योगमाश्ितः। 
सबकर्मफलत्थागं ततः कुरु यंतात्मवार्न्‌ ॥९४॥ 
अथ पुना एतदपि ुक्तों मंत्क्मपरंमरत्व] तक कत, 
विषातुं अशक्त; थ्समर्थों5सि चेत्‌ तंग: तदनन्तरं ,यतात्मवान्‌ 
संयत फिप्तः म॒यि इेश्वरे सर्वेकर्मपरित्यागरुप॑ योग॑मधोगं॑ 
मन; संयम आश्ितस्त्व॑ संफमफलत्याग सम्पर्ण कमफ्लसन्या 
से कुरु विधेहि॥११॥| , | >क्‍ 6 7७०, 5 हुफ़फ़ 
> यदि इसकोभी करनेमें असमर्थ है तो मैरी प्रग्तीफा उद्रेश रख 


कर मन इन्द्रियों को वशमें लाता हुआ सर्घाकर्मों के फलफा त्याग 
४... कल चत जल त++_* 
करहह्शा 


श्रेयो हि ज्ञानमम्यासाज्ज्ञानाह्धान विशिष्यतें। 
ध्यानात्कमेफलत्यागस्त्यागाच्छांतिर्नंतरम्‌ ॥९ ९ 


हीति निश्चयेन स्मरण रूपाव आभ्यासात ज्ञान श्रेय: मेशस्य 

तरः ज्ञानाव्‌ ध्यान विशिष्यते अपिको -भवृत्ति ध्यानातर्‌ कर्म 

फलत्यागः  श्रेप्ठ्रों भवति अनन्तरं पश्चात , शाल्ति 
पिगम्यत ॥ |. 

१ सयोंकि ऐसी वृशामें भ+बाससे जात, शानसे ध्यान; और ध्यान 


हु 


द्वा० अ०., अमद्धभगव््ीता २६४ 


| डैकमेफकुका त्याग उत्तम है त्यागसे भी तत्कार शाल्ति होली 
+ है॥श्शा 


अदुपृटा सर्वधूत्तानां मैतः करुण एवं च | 
लिले मो, निरहंक्रार: समदुःखसुखः क्षमी ॥१९३॥ 





संबे च ते भृताः से भूता स्तेपां स्वेभूतानां सर्दभारिनाँ 
रच पी परंहि 52 3४! निर्म 
अद्वेष्य द्ेपरंहितः मेत्रः मियकर्ता कर; दयावांश्य निर्मम 
भोहरहितः निरइंकारः निरमिमानी समे तुल्ये दु।ख सुख यस्य 
स स+दु/ख सुख: ज्षमी ज्मावान्‌ ॥१श॥ " 
... सारे भृतों में हेप॒एहित, सबका मिद्ध, दवाछु, अहंता ममता 
से छूंडा हुआ, खुख दुःख में सः्बुद्धिचाला, क्षमावान्‌ ॥१४॥ 
संतुष्टः सतत योगी यत्तात्मा दृढमिश्लूयः] 
&(, धर ». ह 

ब्यपितसत्रीजुद्धियों से भक्त: सभे सियः ॥९४ 

सतत सबंदा सम्तृप्द; संतोषी योगी समाहितचित्तः यतात्मा 
वशीक्षतात्मा हढ। स्थिर -रिश्दयों - दसय स हृदनिश्दयः 
अतिश्रद्धावान्‌ मयि ईश्वर. अपित सम्रपित मनो चुद्धिये न स 


अपितमनोबुद्धिः यः मह मक्तः मम सेदकः स; मे.मियो मवति॥१४॥ 
/ , सबदा संतुष्ठ योगयुक्त, मन इन्क्रियों, के! घशमें एखनेवाला, 


रह ] श्रीमद्भगपद्गीता गव्ीता द्वा० अ० 
इ्इनिश्चय घाला, और मु अर्पण किये हुये मन वुद्धिवाला, सा 
मेरा भक्तमुम्द फो प्रिय हैहछ॥ - मे >त्ल 


$. 48 ० 


यस्मान्नोद्धि जते लोकी लोकान्नी द्विजते च्‌ यः । 
हर्पासपंभ्रयोद्वेगैसुक्तो यः स चमे सियः ॥९५ * 


अस्मात्‌सकाशात्‌ लोक न उद्विजते उह वेग न करोति यशच 
लोकाव्‌ न उद्ग बिजते न त्रस्यति हपश्च अमपेश्च भय॑ थे उद्ध 
चेगश्व ते हर्पामपभयोद्रेगास्तेः हर्पामपभयोद्वेगेः मुक्त+ रदितः ' 
सः में मम मियो भहति ॥१४॥ लक ख 
: , जिससे छोगोंको उद्धेग चददीं होता, जये छोगोंसे उठिग्न नहों 
दोता और जो हंपे, ईर्पा, भय तथा खेद से! झुक्त है चद्द मेरा 


| 


ज्रियद्देवण) | रु ! 
अन॑पेक्ष: शुचिर्दक्ष उदासीनो गतृब्यथ: |... 
सत्नोरंभपरित्यागी यो मदुक्त: स से प्रियः १६॥ 


अनपेक्षाः निःस्पृहः शुचिः पवित्र; दत्त: पस्युत्पन्नमतिः 
उदासीनः सबे पु सम; गता याते व्यथा यरय स गतव्यंथ; गत 
भयः से. व ते आरंभाः सर्वास्स्माः काम हेतकानि- कर्माणि 
पतानि परि त्यक्तुं - शील॑ अस्येति सवारम्भ परि त्यागी सर्वकामना- 


| हवा० अ० श्रीमकगबद्गीतां... ३६६ | 
परि त्पागी ये महू भक्तः सः में ममेश्वरस्य प्रियो भदति .॥१६8॥ 


' जो मेरा भक्त आफफाक्षा रहित, कर्तव्य में दक्ष ( झतुर ॥ अन्य 
बातों से उदासीने, दुः्खों से छू्ा हुआ, और सारेखकाम कर्मोंकों ) 
छोड़नेवाला है बह मेरा प्रिय है 2) 

थी न॑ हृष्णेति न प्रृंष्टि न शोचलि न कांक्षति । 
शुभाशुभपरिवयागी . भ्रक्तिमनन्‍्य: स मे परिसर: ॥ 








यो. जन; इषप्ट प्राप्त न हृप्यति अरनिष्ठ अप्राप्तों न 'द्वेप्डि 

देष॑ करोति मिय वियोगे न शोदति शोक॑ करोति अष्धाप्तं न 

कात्िति श्रमि सपति शुभ च अशुभ॑ च शुभाशुभ मंगलाअमंगले 

परित्यक्तु. शीलमस्पेति .शुभाशुभपरित्यागी यः पुरुष: 
भक्ति मान्‌ से मे मम प्रियो भवति ॥१७॥ ; 

| जो भक्तिमान्‌ पुर्ष न हित होते है, न क्वेप करता है से 


जिंता करता है न,शाकांत्ा करता है, और जो शुभ अशुभ दोनों का 
परित्यागी हैं, पह मेरा प्रिय है ॥१आ॥। ्‌ 


आम: शत्री च झित्रे च तथा सतलापमानयों 
शरतोण्णसुखठ.खेघ सम: 'संगविवजितः ॥९ ८४ 


5 कल 
हींग आ०.....  भीमहूगवद्दीयी ,. २६७ |] 
शन्रों वेरिशि मित्रे प्िये च सम; तुल्य; तथा तथेब मान 

थे अपमान च मौनाप माने तयोः मानाप मानयोः पूजापरिभवयोः 
समा तल्य। शीह्ं-च उप्णंच सुर्खच दु/खंन्च तप शौतिष्ण 


सखद॒ःखेप, समस्तल्यश्स॒ सर्वत्र :संगवर्नित: -आसक्ति रहितः 
से मे॑प्रियोजायते_ शा 0... , दा - 


० पणआाए कपः के 


जो भक्तिमान पुढंप शेलु और मित्रयें/ मान और अपमान में 
शीत भौर उष्णमे, तथा छुज और दुःख समयुद्धियाला है, जो संग 
( आसक्ति) को छोड चुका है १ 


दर श 


तुल्वनिदास्तुति्मानी संतुष्टो थेन केनचित । 
अनिक्तेतः स्थिरम तिरभक्तिमोन्मे मियां नर ॥ 


की कक 
निन्दा च स्तुतिश्व निन्‍्दारतुती ते तुल्ये सम यस्य सः तुल्प 
निन्‍्दारतुतिः गौरी बराबर यन कन वि शरीर स्विविवाजेण 
संतुष्ट; संतोपी अनिकेतः आश्रयरहितः स्विस्मतिः स्पिर्मज यो 
भक्तिमान्‌ नरः स में ममेश्ररस्प प्रिय आसीर ॥१६॥ 


ओो निन्‍द्रा और रूवु तिक्ा तुल्प मातनेवाला, मतदशी ७, जिस 


फक्रिसो प्रकारसे निर्वाह द्वोनेमें. ससुर तथा स्थानण्दित है छेवा 
स्थिर बुद्धिवाला मेरा प्रिय है ॥६॥ 


शध्८ ] ओऔमदूगव्नीता द्वा० आ० 


ये तु घस्यमुतमिद यथोर्त पयुपासले। 
शाहुघोना मत्परमा मक्तास्वेष्लीव मे जिया: ५ 


किन्तु ये केचन माग्यवन्तः इदं पुरत उक्त॑ धर्म्ठितें धर्म 


य क्तमयूतं महू वचनाभृत॑ यथोक्त यथाकथितं श्रद्धाना मंद क्त 
सत्य प्रिति ज्ानवन्तः मत्परमाः मदेकनिप्ठा। सन्‍्तः मां सेवन्ते ते 
भक्ता। में मम.अतीव प्रिया भवन्ति ॥२०॥ 

: ज्ञो मुझको हो सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वल्व समभते बाझे श्रद्धावान्‌ 


पुरुष इस मेरे कह्दे हुए घर्ममथ भगतकों थथावत्‌ सेचन करते हैंवे 
भक्त मेरे अत्यन्त प्रिय है ॥२०॥ 


हरि; ४* तत्सदिति श्रीमद्भमवद्गीतासपतिषत्स ब्रह्मविद्यायां 
गोसशाक्ने भ्रीक्ृषष्णजैन्रसंबादे भक्तियोगो . 
नाम दादशो वध्याय; ॥ १ २॥ 





जु० आ० ओऔपद्धगवद्गीवा २६६ 


अशोदशो5ध्यायः । 


क्षेतल्षेत्रज्द्िभाग योग । 





प्रीसगवाम्‌ उवाच 

हद शरीर कॉतेय ध्लेल्रमित्यभिधीयते। 
एतंग्यो वेत्ति त॑ मराहु: क्षेत्रज्ञ इति तट्ठिद: ४९४ 

| ऐैक-ब्ेय ! हे छुन्तीपुन्ष ] इदं धश्यमान मरणादिभर्मयुन्त 
शरीर क्षेत्र हानाविभरोहस्थान॑ इत्पेव॑ अमिवीयते कध्यते एसन 
त्ेत्र (शरीरं ) यः पुरुष: देसि विजानानितं सेगवेदिवारं तो 
सेतसेनहो थे विदन्ति ते २द्विदः उण्शार। ज्ेतह इति माहुर 
कथयन्ति ॥ १॥ 


३०० ] श्ौमद्भगवद्दीवां ञं० अं 


है कौतेय | यद शरीर ' क्षेत्र ' कहा जाता है भौर इस क्षेत्रफो 
जो जायता है डलको तत्वश छोग ' चुेलई ' कदते है ॥१॥ 


क्षत्नज् चाप मा वाट सवक्षत्रषु भारत | 
क्षेत्रक्लेत््षयीज्ञोन चत्तज्ज्ञानं स्ते मस ॥२॥ 

है भारत ! हे भरत कुलोत्पन्न ! सर्वक्षेत्रेप सम्पु्णाज्षेत् 
पदवाच्येप शरीरप केचजूं देहत्वावद्धिन्नावगन्तारं मामीश्वरं 
पिद्धि जानीहि तस्मात्‌ ज्षेत्रजेनयोः ज्ञेयभृतयोः यज्जानं अब 
बोधः तदेव उत्कृषठज्ञानं ( सम्यग्ज्ञानसू नान्‍्यत्‌ ) इति में ममे 
श्वरश्य मत अभिप्रायः || २ ॥ 


है भारत, खारे ज्षेत्रों में क्षेत्ज्ञ .( भात्मा ) मु को ही जाने 
इस क्षेत्र भौर स्तेन्रकुका जो. शान, उसीका साम छान है यह मेरा मत 
है ॥श 
तत्क्षनं यज्ञ यादृक च थर्दिकारि यतश्चयत्‌ । 
सच यो यत्प्रभावश्न तत्सभसेन में ऋण ४३॥ 


शतावच्छब्दा्धान भवन्त प्रतिनिवेदष्योमि इत्याह भगवान्‌ 
श्रीक्षप्णचन्द्रः यच्चदं निर्दि्ठ क्षेत्र स्थृलशरीर कौदर्श तंत्‌ थाई 


नऋ्ु० आं० श्रीमद्भगवद्वीता ३०१॥ 


कच यादर्श च यारणें) स्वकीये धर्मादिभियक्त॑ च यद्दिकारि येच 


तस्य विकाराः सन्ति यतश्च यस्माच्च यस्‍्तकाय मुत्तच्रते तत्त्‌ 
य। चषेत्रह। कयितः सश्च ये प्रभावा उपाधिक ता: शक्तयो यस्‍्य 
स यत्मभावश्च तत्सय समासेन सक्तेपतः में ममेश्वस्य चावयतः 
शूणु आकरेणय ॥ ३॥ रु 

$ घद्द क्षेत्र जो *छुछ है, जसा है, जिन घिकारों चाऊा है. और 


जिससे उत्पन्न हुशा है तथा वह छोलश भी जो कुछ है. भौर जिस 
प्रभाष बाला है घह सब मुझसे संक्षेपमें छुन ॥३॥ 


१३७ + $ है: 4 व न का 


अटपिभियेहुधा गोतं.छंदोमिविविये एथक्ू 
ब्रह्मसूत्र पदेश्ैव हेतुमट्विविनिश्चिते: ॥४॥ ”. ' 


न्जत्ट न» बल ब>कनरधलक ++ ०» 


तत्फेनक्षेत्रशोयायात्म्यं ऋषिभिः चसिष्ठ्रादिधि) चहुधा बहु 
प्रफारं। गीत॑ प्रतिपादित॑ छन्‍्दोभि£ वेदमन्त्रः विविधेः नानामकार। 
प्रतिशार्ख पुथक्‌ पृथक रीत॑ प्रतिपादितं हेत॒मद्धिः यक्तियक्षोः 
विनितश्च निश्चितप्रत्ययोत्पादके ( 'विश्वासोत्पादके; ) अहम 
पब्पते प्रत्रिपाधते-एमिरिति--अह्मसूजाणि-तानिच पदानि 
इति ते। प्रह्मसूजपद! ब्ह्मप्रतिपादलसुत्राख्य; _ पद सुबन्तति 
इस्तरूपेशव गौ शुशवध्येनाज्ासितल्ूए.४ 8... 


०] श्रीमद्भगवद्गीता त्र० आ० 


अंगानिल स्वश्तापनाउभावत्॑॑ अदंभित्व॑ पाखणडाउसा _ 


पत्व॑_अहिसने 'परपीडाराहित्यं: ज्ञान्तिः अन्यकुदेंपराधादि 
सहने॑ आजंब॑ ऋजुस्वाभादत्व आचारयेपसन आचायेरये विद्या 
दातुः शुश्र पादिना- सब शोच॑- शारीरमनसोः-शोधन॑ स्थेये 


स्थिरता भाव ( मनसेकार्य आत्मविनिग्रहः देहेखियादिपरचार 
संकोच; -इख्ियाणां अर्था। , इंचियार्था स्तेषृ- इन्द्रियांथेप शत्दा 
दिपु बैराग्य विशगाउमावत्व अनेहंकारः .दर्पराहित्य मेबच 
: जनन्‍्मच उत्तिश्व एत्यूश्यं प्राणवियोगं च॑ जराच बुद्धाव 
श्थाच व्याप्रयश्च रोगाश्व., दुःखानिच अंसेक कष्टनि थे 

तेपुनन्यादिदुःखास्तेप्‌ु_दोप्स्प अनुदशेन ._ अनुसस्धानस्‌ 

असक्ति+“विपंयेप भीत्यवावः पृथरश्च दाराश्य ध्रुदंच तांनि 

पुत्रदाराश द्ाणि- ताल्यादिय-पां - तेषु 'पुतरदाराश हादिषु अनमि 

संग; आसत्तचभाव) हइष्ठानां अंमिप्रेतानां अनिप्यानां अनमभि 

प्रेतानां .. च उपपत्तया. संप्राप्तय” ' स्तेष ! इष्टानिष्टो 

पपत्तिपु' इष्टानिष्टपाप्िपु- / ;समचित्तत्व॑--.. . तुल् यचित्तत्व॑ 

मयि इश्वरे अनस्ययोगेन अन्यत्रासक्तिरहितेत, समातिना 

यर्मिचारिणी अव्यभिचरंणंशीला भंक्तिं/ मजनें तंथा विषिक्त 

देश- पसेविले :, अरण्यादि एकान्तद्रेश सेचिसोें. जनसंरूदि 

- अविनीतजनानां संसदि सभायां अरति अपीतिः आत्माधववों 


'इ०५ ह| श्रीमद्भगवद्वीता बअ० झ० 


“पक यज्ञानं तदध्यात्मज्ान तस्मित्‌ अध्यात्मदाने झात्मस्वरुप 
ज्ञामे नित्यत्व॑ निष्ठावर्ल तत्वज्ञानस्प पारमार्यिकृतशानस्य 
( मोत्त ज्ञानस्य ) भ्र्यः पृयोजन अविदानिदत्तिरानन्दपात्तिस्च 
तयो दर्शन झालीचन ( मत्यत्ञीकरणं ) एतत्‌ पूर्वोक्तपल्वश्तों 
कोन जान शानसाधनइति पोक्त कथित अतः अस्पात्‌ अन्यपा 
(विषरीतर्य॑ यत्‌ तत्‌ अड्ञार्म हेयज्ञान मित्यथ: ॥११॥ 


अमानित्व, अदृग्मित्व, अहिसा, छाम्ा, मन थाणीका सीभाएस 
शायाय सेवा, याहर भीक्षर को शुद्धि' स्थिरता, मत मौर इन्द्रियोंफा 
मिभह, इन्द्रियोंक्रे बिपयमें बैराग्य, निरासिमात, जन्म घुदापा भौर 
ब्याधि आादिके दुख तथा वाप्रोंका बारवार चितन, पुत्र स्पी शुद्ट 
और धमादिमें सासक्ति तथा ममताफा न हीना, इष्ट तथा स्रनिष्टकी 
प्राप्तिमें ख़दा समचित्त रहना, सुर प्रस्मैश्वरमें अतन्‍्य योगपूर्थक 
अध्यमिचारिणी भक्ति, पदिव और एकास्त स्थलूमें रहमेका स्वभाव 
पंर्चिषयासक मनुप्यक्े समुदायमें भ्रप्रीति, आत्मा जनात्माफे शानवी 
देनेवाली अध्यात्मविदाक़ा नित्य प्रति अभ्यास, भीर तत्वशानके 
अर्धरुप परमात्माका साक्षात्कार, यह सब तो 'शान! है, भर इससे 
जो घिपसीत है वद्द सब्र 'भह्गान! है, पैसे कद्दा दे ॥३-११॥ 


ज्ैयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वापम्रतमशुते | 
_ अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तज्ासदुच्यते ॥९१॥ 


१4] 


ञ्रु० झअ० श्मद्भगवद्गीता ५६ | 


यजतोय॑ ज्ञाल्वा युद्धध्वा अपृतं मोर्च अश्नुते भुरुके 
( प्राग्मेत्ति ) तत्वरुपमाह-न विद्यते आदिरुलति यस्प तद 
अनादिमत्‌ डत्पृत्तिरदितः पर॑ उत्कृष्ट अ्रह्म व्यापकश्चत्तद्‌ 
ब्रह्म न सत्‌ न सच्चब्देनोच्यते न असतर नाअसच्छन्देनोच्यते 


जिसको जानकर मजुष्य अछत भाष (मोक्ष) को आप होता 
है। उस शेय ( गह्म ) को अब कहता हूं. बह ब्रह्म उत्पत्तिरद्चित और 
खबसे परे होने सेन सत्‌ और चत्तो असत्‌ ही कहा जाता 
है ॥१श। 


स्वतः पाणिपाद सत्सबतोएक्षिशिरो मुखम्‌ । 
सबंतः शुतिमलोके सबवभादृत्य तिछ्ति ॥९३॥ ' 
' तह बअह्म स्वतः सर्वासु दिल पाणयः हस्लाः पादाश्च 
चरणाश्व यस्य तत्‌ सर्वतः पाणिपाद तथा स्वतः सर्नासू 
दिचु अज्ञीणि नेत्राणी शिराँसि-मुखानिच यर्य तत्‌ सबंतो 
जिमुखं संत: आसमम्तात्‌ श्रृत्तिः कर्ण विद्यरो यस्येनि-श्रति 


मत्‌ अवशेन्द्रियमतत्‌ लोक सवजगत आहंत्य आच्छादय व्याप्य 
हिष्ठाति ॥११॥ 


चह सब ओरसे हाथ पेरवाढा, सच ओरतसे नेत्र सिर भौर 


३०७ ] ओऔमद्वगवद्गैता' ब्र० झण० ४ 
सुवंधाला, सब भोससे भ्ोदवाछा तथा संखारमें सबकी मावृत करके 
स्थित फ््श्ा 

सर्वेद्वियगुणाभास सर्नद्रियविचजितम्‌ । 

असक्त स्वभन्चत निर्श॑ण्ण गुणभोवढ च ॥१४॥ 


सर्वृ्ण सम्पर्णानों इम्द्रियार्णा चच्रादीनां गुणपु रूपादिपु 
आभासो यस्य तह सर्वेन्द्रियगुणाभास॑ स्वन्द्रियगुणग्राइक 
सर्वेश्दियविवर्मित संपर्न्द्रियरहित असक्ती संवेभा5ध्सक्तिरहित॑ 
सर्वभूच्च सर्वाधारभूत॑ नियुण  सलादि गुणरहित॑ 
गणांनां सत्वरणस्तमसां शब्दादिद्वारंण यह्ोक्त भोगकर्रन 
तज्ड्टेय मित्यय/ ॥ १४॥ 


चह्द साहटी शन्द्रियोंके गुणुधर्मोंका प्रकाशित करने बाला दोने 
परभी भाप रूव इन्द्रियोंसे रहित है। आसक्तिरदित होने पर भी 
समका धारण पोषण करनेवाला है भौर गु्णोंसे मतीत होने पर)भी 
सारे शुणोंको भोगनैयाला है ॥१४॥ २4० 223, 


+ 


म्‌ 
बहिरंतश्न भूतानामचरं चर्मेव च । | 
सुदमत्वाचइविश्लेप हरस्थं चाँलिके-च तदू १ 


थ० छु०.. श्रीमक्भगवद्गीता . शेण्घ हु: 


: थूतानां प्राझिनां वहिः . वाह्मविषयायासक्त अन्तर्मध्येच 
बर्दते तथा स्थावरसंगमात्‌ नचरतीति अचरं गतिरहित जंगम 
सम्वन्धात्‌ चर॑ सगतिक चासीद्‌ सूक्ष्मत्वात. अतिसूच्मत्वात्‌ 
तदात्मस्परुप॑ ब्रह्म अविज्ञेयं ज्ञातमशक्यं च विदुर्षों तु (त्मात्मंये 
द॑ सर्वे प्रह्म) इत्पादिपुमाणतः नित्य विज्ञतत्वात अंतिके 
समीप वर्षसहस्कोट्याप्य विदुर्षों अम्ाष्यत्वात्‌ दूरस्थ अतीब 
दूरे बत्तमानमू ॥१५॥ 

चह सारे भूर्तों के याहर भीतर परिपूण है ज्र और अचरभी . 


घही है तथा थति समीप और दूर में भी स्थित है भति सूक्ष्म होने 
सेट्टी पद मन इन्द्रियों करके जाना जाता है ॥१५॥ 


ऊवभक्त च लुतपु ।वभक्तासव च सथतस्‌ । 
भललदढ च तज्झ्य ग्रासण्ण मभावषण्ण च ॥९६॥४ 


>मुतेपु पराणिवंपु अविभक्तोँंच विभागरहितमपि (व्योगः 
बतू पूतिदेह एकमपि विभक्त मिव समागमिव स्थित वर्तमान 
तथा भूतानि विभ्वर्तीदि मुतमत् भुतधात पालयित ग्रसिष्ण _ 
प्रसनशील॑ प्रलयकाले भत्तरणशीलं उत्पत्तिकालेच प्रभविष्ण 
ध्तपादनशीर्स यत््‌ रद्द ज्ञेय मस्ति ब्षेयत्वावस्छिन्तें चास्ति ॥१६॥ 


रैन्हे ] औमद्धंगवद्गीता “अ० झ० 

* बह आकाश को तरद्र|अविभक्त होने पर भी सारे भूतोंमें पृथक 
प्रृथक्‌ के सहृश रिथित दै विष्णु रूपसे भूतोंका घारण पोषण फरेने 
याहा होनेपर रुद्ररुपसे संदार तथा प्रह्मारूपसे उत्पत्ति करनेद्वारा 
भो यदी छेय ब्रह्म दे ॥३७॥ पु 


ज्योतिषामपि तैज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। 
ज्ञानं ज्ञलेयं झानंगम्पं हृदि स्वस्थ घिष्टितम्‌ १० 
सत्र विद्यमानं सन्‍्नोपलम्यते तहिं किमपि न स्पांदित्याई 
ज्योतिषां रविचन्द्रादीनां ज्योतिः प्रकाशक तमसः अद्ञानास्प 
फारात्‌ पर दूरस्थं उच्यते फथ्यते डराने ज्ानस्वरूपं ज्ञानेन 
विशिष्टज्ञानन गम्य॑ पाप्यं स्वस्थ सँपुंपाणिजातस्यहदि 
इंदग्रे श्रिष्ठितं विशेषेण स्थितयतू तद् ज्ञेयं ज्ञातुं योस्पं झक्म १७॥ 
चह ब्रद्म सूय चन्द्रादि झ्योतियोंका भो ज्योति तथा तमससे 
[ अंश्ान और अंघकारसे ) पर का गंया है यह कान स्वरूप हे क्षेत्र 
( ज्ञानने योग्य ) है तरंबहानसे प्राप्त होनेघाला दे भौर सच के हृदय 
में हिथित है ॥१छो 5 
उति ज्ञेत्र तथा ज्ञानं क्षेत्र चोक्त समासतः। - 
मद्ुक्त एंतद्वेज्ञाय मद्रावायोपपद्मते ॥१८॥ 


चु० आ० ओऔमद्ूगवद्गीता ३१०] 


इति अमुनापुकारेण क्षेत्र क्षेत्रदवाच्यत्वावच्छिन्न॑ ईश्वर , 
परप्तिताधन॑ ज्ञान ज्ञानेन यह ब्रह्मगम्यते तह ज्ञेय समास्ततः 
संक्षेपतः पर्वोक्तश्लोकेभ्यः उक्त अजेनं प्रति निवेदित॑ मद्भक्तः 
म्रदाराधक) एतस्त्रय॑ ( ज्ञान ज्ञेय॑ क्षेत्र ) विज्ञाग सम्यगवदुद्धनय 
सद्धावाय मम व्ह्ममावाय उपपद्ते युक्तो भवति ॥१८॥ 

इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और शेय के विषयसें जो खंक्षेपले कहा 


गया इसको तस्वले जानकर मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त होता 
है ॥१५॥ 


अति पुरुर्ष चवे विठुधनादी उमांबषि। 
विकार गुणांश्रेव (विद्धि मक्ततिसंसंवन्‌ ९८ 


प्रक्ृतिं पुरुष चव उंमावपि द्वावापि अनोंदी विंद्धि जानीहि 
विफारान इच्छादीन्‌ गणांन चद्धीर््रियांदीश्वे पकृतिसंभवान 
पक्ष रुत्पद्ममार्नानू विद्धि' जासीहि पृकृतिः शब्देन अपंराप 
कतिः गहते पुरुपशब्देन जीवरभर्तां परापकृतिः शह्यते ॥१६॥ 

प्रद्धत्ि ( माथा ) और पुरुष ( ज्ञीध्ष ) इन दोनों को ही अना, 


2 


दि ज्ञान, तंथा सारे चिक्वार गुण और पदार्थोक्रों, भी प्रकृति से ही 
उत्पल हुए जान ॥१ ६ 
पक 





ड3११]  « ओमद्धगवद्नीता त्र० आ० 
कार्यकारणकर्ंत्वे हेतु: मक्ततिरुच्यते। ' 
पुरुपः सुखदु:खानां भोवदत्वे हेतुरुच्यते ॥९०॥ 

कार्य शरीर ( तदारंकारि भूदानि) विपषयाश्य॑ करें 
इच्दियाणि तद्मश्रिताः सुखढु/खमोहात्मका गुणाश्व एतयोः 
कार्यक्रणयो: देहेन्द्रिययोः कर्ृत्वे ( क्ृत्वेल निमिते सति ) 
संसारस्य ज्ञगतः हतुः कारणं पूकृतिः उच्यते कथ्यत पुरुष 
जीबः ( ज्षेत्रज्ा भोक्ता इति नामाभिषः ) भोग्यानां सुखदुःखार्ना 
भाक्तल्वे उपलब्धृत्वे ( भोगकर्ेत्वे ) हेतु कारण उच्यते 
कथ्यते ॥ २०॥ 

कार्य ( शरीर ) और करण ( इन्द्ियाँ ) के उत्पन्न फेरने मैं 
प्रति ही हेतु फही गई है और छुण दुम्पोंके भोगने में पुरुष फी दो 
द्वेतु फदा गया है +२०॥ 
पुरुष: मक्ृतिस्थो हि भुंक्ते मकर लिजान्गुणाल। 
क्रारणण गुणसं गोपरुय सदसझोलिजन्‍्मसु ॥२१९॥ 


हि यस्‍्मात्‌ पूकृतिस्य; देहेश्मरियमनः संघातस्थः पुरुषः 


० शक अमिद्धगर्वहीतो: ३१३. ] 
सीवः पकतिजान्‌ प्केतेस्लन्नॉन सुखदु।खंमोहात्मकान्‌ गणान्‌ 
भक्त उपभोग॑ करोति तस्मात्‌ सच्च अंसच्च योनयः सदसयो 
नयस्तास जन्मानि तेपष सदसचीनिजन्मस. देवमनेष्यपश्वादियोः 
स्पन्पत्तिष अस्य जीवस्य- गणसंगः सखादिष्वभिसंग! कारजखं 
इंत रूब्यतते ॥२१॥ 

प्रकृति में सिथित हुआ पुरुष ( जीघात्मों ) हीं प्रक्र तिले उत्पनओँ 


मु्णों को भोगता है थीर॑ यह गुणों का संगही इसका: ऊंच सी 
योनियों में जन्म झेने का ऋरण हैं ॥२२॥ 


उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महंश्वर:॥ 
परसास्मेंति चाप्पुक्तों देहेंइस्फिन्पुरुष: पर: ॥२२ 
,. अस्थिन्‌ देहेवर्तमानः परः अपरिच्किस्नशरक्तिः पुरुष: जीवः 
च्यद्रष्टा साक्षी मन्‍्ता अनुमादिता: भर्ता. घारकः मोक्ता उपभोग 


कर्ता महांश्वासाँ इेशवबरः महेश्वरं। परमात्मा इति शब्देनः 
चाप्यूक्तः कथित) ॥ २२ ॥ 


इस देह में उपदप्दा, अनुमोादऋ, पोषक, सोक्ता: और स्वामी 
की सद्ृश दीखता हुआ भी यह पुरुष स्वरूपसे उन खारी दातों से पर' 
इोनेके कारण ४ परमात्मा भी कद्दा गया है ॥ रू | 


, रैरैरे ] औमद्ग्द्वीतां ज० अ० 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुण: सह । 
सर्वथा वर्तमानोषपि न स भूयोषमिजाबते रे३ 


यो मेने! एवं ययोक्तपूकारेण पुरुष आत्मानं गुशेंः सह 
स्वबिकारे! सह अविद्यालक्तणं पूकृ्ति च बेति जानांति सः 
सबेथा सर्वेपूकारेण वर्तमानोउपि भूयः पुन अस्मिन्‌ पतितेदेह 
न अभिजायते न उत्पद्रते ॥२३॥ 


इस प्रकार जो पुरुषको गुणोंसे पर तथा प्रहति को ही शुण 


भंगुक जानता है. बह सब प्रकार से च्तता हुआ भी किर नहीं 
मंम्मता है ॥१३॥ 


घयानेनात्मनि परश्यंति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन धोगेन कमेयोगेन चापरे ॥ ९४॥ 


केचितू निष्पन्नयोगा! आत्मनिस्थितं आन्मान॑ ध्यानेन 
ध्यानयक्तेन आत्मना अन्तः करणेन पश्यन्ति अबलोकयन्ति 
अन्ये केचन सांख्येन योगेन विदारात्मकत्वेन योगेन न 
पश्यन्ति अपरे इतरे कमश्रोगने पश्यन्ति ॥२४)॥ 


श्र झ० ऑम॑दवगर्वेहीता ३१४ ] 

इस परमात्माकों कोई ध्यान योगद्वारा, कोई सोख्ययोगद्धारा 
और कोई कर्मयोग करा शुद्ध किये हुए चिच ले अपने में देखे 
याते हैं (०७॥ 
अम्से स्वेबमजानंतें: शुत्वान्येथ्ण- उपासते । 
तेपपिचातित्तरंस्थेव झुत्यु आुतिपशयणा: ॥९७ञ 

अम्प्ेतु केचिचु श्रुति: अंबेर् पर उत्कृष्ट अयन मोज्ञसा 
थथोक्ती आत्मानं अजानसतः अज्ञावर्वेन्त: अन्यभ्य; आचायेम्य।! 
श्रृत्वा उपासत ध्यायन्ति ते5पिजनाः मूत्यु मृत्ययुक्तं संसारं तर 
स्त्पयेवश्नतिक्रामस्त्येब | २५ ॥ 

इन प्रकारों से न जात सकने बारे जो अन्य संदबुद्धि पुरुष 
दूसरोंसे सुनकर श्रद्धासे ही उल परमात्मा को भजते हैं दे सुनकर 
डंपालना करनेचाछे भी झत्यु से तर काले हैं २४४ 


७ 


यावत्संजा पते श्काचत्खत्य स्थावरंजर ब्क्सू । 
क्षेत्रक्षेजज्ञसंयेगा्तदिद्वि भरतर्णन 0९६७ 


११५४ ] ओमैक्रगर्वद्वीता जे० ऑओं० 
हे भरतर्पमे हे भरतेश्रेप्ट ? यावत्‌ किश्िदद वरतुँमाज्न॑ सेत्वं 
नीद॑स्थावरजंगप चराचरं जगत्‌जायते उतथत्ते तत्सव' संस्पूर्ण' 
क्षेत्रन्ेत्रइ्योः संयोग स्तस्माद क्षेत्रक्ञेजज्ञसंयोगात्‌ देहात्मसंयोगात्‌ 
“विद्धि जोमीदिं।६॥ 
जी कुछ स्थाचर जंगम पदार्थ जल्यज हीते हैं उन सन हे 
भंरतर्शे0, चोल प्षैलरश के ( पुरुष और भकृतिके ) संयोग सेही उत्पन्न 
हुए जान ॥२द॥। 
सम सबंध भततेष त्तिष्ठ॑तं परमेम्धर 
| सलपु भूतंषु सम््‌। 
विनश्यत्स्वविनरयंतं यः परयति स पश्यलि ॥ 


यो जनः विमश्यत्स बिनाशं प्राप्तेप सब प सम्प्ण प भतेष 
प्राणिपु परमेश्वर ईशैवरं सम॑ निविशेष॑ झविनश्यम्त॑ श्रविनाश 
बनते तिप्यन्तं स्थिति कुवेन्त पश्यति अवलोकयति स जन; 
पंश्यति सम्यगवल्लोयति ॥२७४ 


ऐसा जानकर जो 'पुरुष अधिनाशी' परमेश्चर ( झोवश )को 


सारे नाशर्यत भूतों में समान रहा हुआ देंसदा हैं थेंद्ी देखता 
' है २७१ 


त्र० झाठ ओऔरप॑द्रगवद्गीतीः ३१६: 
“शर्म पश्यनिह स्वेत्र समवस्थितसीशंरंसू । 
ल हिनस्त्वात्मनाउपत्थान तती बाति पंरों गंतिस 


हि यस्‍्मांत्‌ यः सन्त सब भूत प्‌ संमवस्थितं तुल्यतया5वस्थि्त 
देश्वर सम॑ समेभावन पश्यर्न अवलोकयन्‌ आत्मता स्वनन 


आत्मानं ने हिंनस्तिं न वियोजेर्यति तंतः तस्माँत्‌ स परां गर्ति 
मोच् याति प्रप्नोति ॥श८॥ 


इस अंकोर जो सँवंत्र एक भांति स्थित हुए परमेश्वेरेको स्त 
और परमें चैसे ही समान भाव से देखता है धह अपने से अपने को 
नष्ट नहीं करता इसकिये परमगदि को प्राप्त होता है ॥श८॥ 


प्रकृत्येद च कप्तोणि क्रियमाणानि सर्वशें: । 

था पश्यति तथाउत्मानमंकर्तारं स॒ पश्यति ४ 
गे; सर्वशः संबपकोरंण क्रिययाणानि निर्व्यमानि कर्माएं 

मकुत्या एवं (भमबतों माया एज संभवन्ति ) इति पश्यति अन््नों 


कयलि तथा औत्माने च॑ अकर्तारं पश्यति स पश्यति सम्यगढ 
लीकेंयति ॥२६॥ 


३१७ ] औमऊंगवद्गीवा ब्र० आ० 


ज्ञो पुरुष सारे कर्म सद प्रकार से प्रकृति कर फे दी किये' किये 
डुए देखता है; तथा शात्मा फो सदा अकताही देखता है चद्दी देखता 
दे ॥२६६४ 9० 3 न जद 3 0 ला 





यदा भूतएथर्भावमेकस्थमनुपस्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदर ॥३०॥ 


यंदा यस्मिन्काले भृतपुथग्भाव॑ भूत्तानों सर्दभूतानां पुयप्स्‍्व॑ 
शफ़्स्प एकस्मित्नेवात्मनि स्थितं पश्यत्ति अवलोकयति तत्‌ एक 
घ तस्मादीश्वरख्पादात्मम एवच विस्तार संसारस्पोत्तत्ति च 
परयति तदा तस्मिन्‌ फाले ब्रह्म सम्पधते अर्नेव भव॒ति ॥३ण। 


» इस प्रफार जीवात्मा जब भूर्तों के न्यारे न्‍्यारे रूप फो एक 


ही परमात्मा विपे स्थित देखता है जौर उस एकसे हो उन सचका 
चिस्ता< देखता है तब पसच्रह्मको प्राप्त दोता है (३० 


अनादित्वालिगुंणत्वात्परमात्मायसव्यय: । 
शरीरस्थोषपि कीतेय न करोति न लिप्यते ॥ 


है कौस्तेय हे फुन्तीपत्ञ) असंदश्यमानः परमात्मा (आत्मा) 
आरीरस्पोअपि देशस्पोप भनादित्वात्‌ आयोतपत्तिरहिंतल्वातु 


० आ०. ओऔमछूगघद्गीता श्श्८] 


निर्ग सल्रात्‌ अव्ययः परसम्बन्धादिनाशशून्यः अतः न करोति 
से क्िमपि चिश्रत्ते न लिप्यते नव लिप्तो भवति ॥३१॥ 


अनादि तथा ग़ुणातीत होनेसे हे कौन्देय, यह अविनाशी पर 
सात्मा शरीर में स्थित हुआ भी बासतव में न कुछ करता है, न 
छेपायमान होता है ॥३१॥ 








$े 


यथा सर्बंगत सीहक्ष्म्णादाकाशं नोपलिप्यते । 
सन्नात्रश्थितें ब्रेहे तथात्मा न[पलिप्यते॥ 


यथा येन प्रकारंण सर्वगरतं सर्वत्रव्याप्त आकाश सौच्भाव्‌ 
अतिसूच्मस्वभावात्‌ न उपलिप्यते न संवध्यते तथा तेनप्रकारेण 
सत्र देहे ऋत्थितः विधान: आत्मा नोप्रलिप्यते न 
संबरध्यते ॥३२॥ 


जैसे आकाश सर्वव्यायी होने पर भो अति सच्म होने से 


'िप्स नहीं होता, वले यह आत्मा भी सच शर्ीरों में रहता छुक्ला 
स्ेपायमान नहीं होता ॥३२॥ 


यथा प्रकाशयत्येक: कृत्स्तं छोकमिमं रवि: 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृतसन प्रकाशमति सारतु॥ 





शे१६ ] ओऔमदूगवद्गीवा त्र० झ० 


हे भारत हे अजेन ! यथा येन परकारेंण एकः रतिः मानु। 
इद॑ दृश्यमान॑ फृत्स्नं संपए्ण लोक प्रकाशयति तथा तथथव ज्षेत्री 
आत्मा कत्ल क्षेत्र सबेशरीरं प्रकाशयति ॥३३॥ 
जैसे एकही सगय इस संपू्ण बह्मांड फो प्रकाशित फरता है, 
चक्षेद्दी हे भारत, धद एकदी क्तली-परमात्मा सारे चेत्र प्रफाशितकर 
५:89: 2 .....-४िशणशशा 


क्षे्रक्षेत्रज्ञयोरेवमंतर ज्ञानचक्ष॒पा । 
भूतमक्ततिमोक्ष॑ च थे विदुर्यान्त ते परस्‌ ३५॥ 


थे जनाःएवं अनेन प्रकारेण क्षेत्रत्षेत्ञयोंः देहजीवयोः 
अन्तर घलर्त्य-विशेष॑ तथा भूदमकृतिमोज्षेच ,भूतानां, पकृतेः 
म्रोज्ञ्ं च ज्ञानचत्तपा शाननेत्रण -विदुः जाऩन्ति ते परुषाः प्र 
मोक्ष यान्ति श्राप्त वन्ति ॥३४॥ | 
इस प्रकार क्षेत्र और छेल्रश के मेदुफों |न्था,विकार सहित 
भक्ति से कटने फे उपाय फो ज़े शानचक्तु से जानते हैं थे ।परमपद 
को पाते हैँ ॥३९॥ 
इरिः ४ तत्सदिति थ्रीमद्भमपह्ीतासूपनिपत्सु ।ब्रक्षविद्यायां ' 


योगशाल्ने श्रीकृष्णाजुनसंयादे ज्षेतर्षेतविभाग योगोनाम - ; 
त्रयोदशो<ध्यायः ॥१३॥ 


अलुर्दशो5घ्यायः २ 


शुणन्रय विभाग योग । 





आमरावान्‌ उवाच 


घर सथः अवद्यामि ज्ञानाना ज्ञानमत्तमस्‌ । * 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सबब पर्या सिद्धिमितों गताः 


मय पुनः ज्ञालानां मध्ये उत्तम॑ उसमफलक पर॑ उत्कुष्ठ 
शान प्रदच्ष्यामि कथथिष्यामि यज्ज्ञानं ज्ञात्वा वद्ृध्वा से मुतयः 
मननशौलाः परां उत्कृष्ट मोक्षाख्यां सिद्धि इत:' अस्मात्संसा 
झसद्‌ गता। पाप्ता4॥ १ ॥ 
ख़ानों में उत्तम ऐसा परस ज्ञान फिर भी ' तुकेकहंँगा जिसे 
कक शारे मुनिज़त इस संसारसे छूट परम सिद्धिकों प्राहदामये' 
॥१॥ ५ 


छुद ह्ानमपाशित्य खस. साचस्यमछाताः 
सर्गेषपि नोपजायंते म्रलये न व्यथंति च॥ रेप 


इ२१ ] श्रीमद्भगवद्गीता चु० झ० 


इद॑ बच्यमाणं ज्ञानं उपाश्रित्य आश्रित्य ममे श्वरस्य साधर्म्य 
मत्म्वपतां आगताः पू।त्ा। सन्‍्तः स्गेडपि सृष्टिकाले४पि नोप 
जायस्ते नोत्गन्ते पूलये श्रह्मणी5पि विनाशकाले न व्यथयन्ति 
च्ययां नाञश्पग्नन्ते ( न च्यवन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥ 


इस शान का आश्रय करके मेरे स्परप को ध्राप्तहुए पुरुष फिर 
सृष्टि-उत्पत्ति में भी उत्पन्न नहीं होते और प्रलयकालमे नष्ट नहीं 


हांते से 0 ३) 


मम योनिसंहद्भल्न तस्मिन्गस दूधाम्यहस्‌ । 
संभवः स्ंभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥ 


हे भारत | है भरतकुलोत्पन्न ! ममेश्वरस्थ ( शुद्धचिन्मा 
श्षस्प योनि: गर्भपवेशस्थानं महत्ब्रह्म पूझुतिरस्ति तस्मिन्‌ 
पूऊ्तोी अहँ इशरः गर्भ स्वरपुतिजरिम्यरूप दधामि अपयागि 
ततः तस्मात्‌ ग्भावानात्‌ सर्वमृतानां प्राणिनां संभवः उत्तत्ति 
भवति जायते ॥ ३॥ 


है भारत, मदद घरह्म (मदान प्रकुति ) रझूप मेरों थीनि है मैं 
इसमें चेतनारूप बीज को रखता ह॑ उससे सारे भूतों की उत्पत्ति 
ड्ोती दे ॥शा 


रर्‌ 


चू० झ० श्रीमरूगवर्गीता ३२२ ] 
स्वयोनिषु कौतेय सूतेथः संभवंति या: । 
तार्सा ब्रह्म महग्योनिरहं बीजमदः पिता ॥शा ' 

है कोन्तेय ! है कृन्तीपत्र सवयोनिष सवप्राशियोनिष या 
शतय; शरीराशि संभवन्ति उत्पश्न्ते तासां मर्तीनां योनि 


कारण पहहब्रह्म पृकतिरस्ति तासां बीजपूद। वीजापक! अह 
इंश्वरोउस्मि ॥ ४ ॥ 


दे कौन्तेय, सब योनियों में जितने शरी< उत्पन्न होते हैं उन . 
सबकी मूल माता यह घूलमाया है और में उसमें बीज रबनेबाला 
पिता हूं आशा 

फत्त्त रजरुतम इति गुणा: प्रक्रतिसंभवा: । 
नवश्नति महाबाहो देहे देहिनलमव्ययम्‌ ॥४॥ 

हे महावाहो ! हे हहरझुम सत्व॑ं रजः तमः इत्येव नामानों 

गुझाः पकृतिसंभवा। पूकृतितः संभव उत्फत्तियंषं ताइशाः 


भवल्ति ते देह शरारे अव्ययं विनाशादिधर्म रहित देहिन॑ देह 
कत्त निवध्नन्ति वशीरुबेन्ति ॥ ४॥॥ 


हे महाप्ताहो, ऐसे प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्त्य; रज्ञ, और 


३५३ ] ओऔमदगवद्दीता' चृ५ झ० 


तमतीनों गुण अधिनाशी ज्ञोवात्मा को देह में चद्ध करते हैं ॥४५॥ 


तन्र सत्तं निर्मेडल्वात्मकाशकमनासयस्‌ । 
सुद्ध् गन वध्चाति ज्ञानसंगेन चानच श६॥ 


हे अनघ्र ! हे पापरहित तत्र तेष गणत्रयेप नि्मेलत्वात 
दुःखमोहारू्पप्लरहितत्वात्‌ पूकाशक मणिरिव सबंधोतर्क अना 
मय॑ निरुपद्रव॑ सं स्ग्ण सखसंज्ञन सुखंन सह ज्ञानसंज्न 
ज्ञानन चे सह जीदं वध्नाति वन्‍्धनं करोति ॥ ६५ 


देनिष्पाप, उनमें सदयगुण अपनो निर्मेलताके कारण प्रकाशदर 


आर निरुपद्रदी होनेसे जीवको खुच और शानकी शजरिसे बांधा 
है ॥६॥ 
रजो रागात्मक विट्ठि रुष्णासंगसमुद्ग॒बम्‌ । 
तन्निवध्नाति कोंतेय कमेंसंगेन देहिनम्‌ ॥७॥ 

हे कौस्तेय ! तृप्णा् उसमुद्धव॑ तप्णा अभिलापा तत्संगेन 
उद्धव उच्यधियस्प वाद रंनः रजोगुएं रागात्मक॑ अनुरभ्भ 
नाग्मई विद्धि भानीदिं दद्वरत। देहिन जीव कमसंगेन बेदि् 
कबफल पंगन ( तत््रतया ) निषश्नाति बन्चनं करोति॥ ७ 


सू० झ० ओमरूगवह्नीता - ३२४ .] 
है कौन्तेय, रागरूप रजोगुणकों दष्णा और भासरि से उत्प 
कर हुआ जान चह इस ज़ोच को कर्म और फरकी आालकिसे बचेता 
है 0 
& ८:65 मोहस॑ रा 
तमस्त्वज्ञानज वाठहु मोहन सर्वद्षेहनाम्‌। 
-अमादालस्यनिद्वाशिस्तस्विबध्भातिम्धसत ॥८॥ 


भारत | हे अजेन.! सर्वदेहिनों स्वपरणिनां मोहन 
मोहकर ( अविवषेफकरं ) अज्ञानज॑ अज्ञानोत्पन्नं तमः तमोशुर्णो 
विद्धि जानीहि पूमादालस्यनिद्राभिः पूमादश्च आहलूस्यं 
जलिद्वाच तामि। तत्‌ जीव॑ निवध्नाति ॥०८॥ 

और है भारत, सारे देहाशिमानियों को मोहमें डाजने वाले 
तमोशुणक्ों अज्ञान से उत्पत्न हुआ जास बह जीव को प्रस्ताद्‌ 
आहलख्य और निद्रा के द्वारा बांघता है॥८॥ 


सर सुखे संजयति रज; कर्मण भारत । 
ज्ञानमावत्य तु तसः अमादे सं्जत्यत ॥6<॥ 
सत्व॑ सत्गुणः सुखे संजयति संयोजयति रज+ रजोगण 


कि यज्ञादिकमंशि संजयतिं तमस्त तमोगणस्त ज्ञानं आहत्य 
अच्लाध पमादे पुमादकरण संजयति उतमिश्चयेंन ॥ ८ ॥ 


३२५ ] औमदगवद्ीता चू० आ० 


सह्वगुण खुस में और रजोगरुण कर्मों में लगाता दे परन्तु 
है भारत, तमोग्ुण ता शानकों ढांक कर जीचको प्रमाद में भी पदफ 


देता दै॥धा 
रजस्तमश्रामिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
रज:ः सत्व॑ तमश्रैव तमः सत्वं रजस्तथा ॥९०॥ 


हे भारत] हे अजेन ? सत्व॑ सत्वगणः रजस्तमश्च रज॑ 
स्तमसीति गणद्ये अभिभुय तिरस्क्त्य भवति पधते रज) रजो 
गण सत्व॑ सत्वगणं तमश्च तमोगणंच अभिभूय वरद्धते तथबं 
चम$ तमोगण; सत्वं सत्वगणं रजः रजोगुणं चअभिभूय तिर 
स्तृत्य बधेंत ॥ १०॥ 

है भारत, रजोशुण और तमोगुणको दवानेसे सत्त्वगुण वढताहै 
सर्य और तमको दवाने से रजोंगुण बढता है तथा सरबव और रुन 
को दवाने से तमोंगुय बढता दे ॥१०॥ 
सर्वद्वारेपु देहेडस्मिन्‌ अकाश उपजायते। 
ज्ञानं यदा तदा विद्य॒दविदृद्ठुं सत्वमित्यत ११ 

अस्मिन्‌ देहे शरीरे यदा सर्वद्वारेपु श्रोत्रादिष प्रकाश: 
ज्ञानं सर्वत्रर्तपकाशक ज्ञान॑ जायते उत्पग्मते तदा सत्व॑ सत्व 


च० झ० ऑमद्नगवह्ीता ह१६ | 
गुर विदृद्धं अवीषवुद्ध विधयात्‌ जानीयात्‌ ॥ ११॥ 
इस देह में जद मन-इन्द्रियादि सारे द्वारोंमें प्रकाश (ज्ञान 
किंदा आवंद ) उत्पन्न होता है तय सर्वगुणकों बढा हुआ जादो ॥६११ 
लोस: अबृत्तिरारंभ: कमणामशमः स्पहा। 
रजस्पेतानि जाय॑ते विवृहे, भरतपम॥९९॥ 
है कुरनन्दन हे कुरुपत्र यद्ा रजसि रजोगुणे विधद्धे 
इद्धिगते सति तदा लोभः परद्रव्याथभिलापा अग्निहोत्रादो 
पूवृत्तिः पवतत॑ कमणां गृहनिमाणादौनां आरस्म/ अशुमः 


अशान्तिः सद्य परपनादिग्रहएंमिलापा एदानि पोक्तानि 
जाये उसचन्ते ॥ १२॥ 


है भरतशेष्ठ, रजोगुण के बहने पर «भ, १पृत्ति, कर्मों का 
आरस्म, जशान्ति और इच्छा, यह सब उत्पन्न होते हैं ॥१श॥ 
अप्रकाशी5प्रवृत्तिश प्रमदो मोह एवं च। 
तमस्येतानि जायंत विद | कुरूूंदन॥९ रा 


5 


है कुरुनन्दन तम्सि तमोगुणे विवद्धे इद्धिगते सति अप 
काश; पुकाशाध्भाव; ( अहादता ) अप्रहृत्ति; रहव्पता पद 


डे२७ ] ओमद्धगबद्वीवा स० अ० 
-कार्याकार्यविनेकराहिस्य मोह एवं च संसारासक्तिश्वेव एवानि 
पूर्वोक्तानि जाय॑ते उसचस्ते | १३३ 


है युःछहननन्‍दन, तपोसुणके बढने पर अखुख अज्ञान, अहुधम, 
अप्राद ओर भमनिद्रादि मोहिनी वृत्तियां, यही सब उत्पन्न दवते 
हैं॥।श॥ 
बदा सत्य म्रड्ठठेत मलय यात्र दृहभत्‌ ॥ 


तदोचमविदां लोकान्‌ अमलान्प्रतिपद्यते ९४ 


पु 


वयदा यस्मिन्समये सत्ये सलगण पृथरद्धेत प्रिपर्धधिगत तु 
द्वेहभुत्‌ पाणियंग! पूलय॑ मरणं याति तदा तस्मिन्समये अमलान्‌ 
मलरहितान उत्तमविदान्‌ उत्तमज्ञानयुक्तान्‌ छोकान्‌ पुतिपथते 
पाप्नोति॥ १४ ॥ 


जीवात्मा जब सस्यगुणकी दृद्धिम मरजाता है, तब तो उत्तम 
शानियीके निर्मल लोकीं की प्राप्तहोता है ॥१४॥ 


रजसि ग्ठय॑ गत्वा कर्मसंगिपु जायते । 
तथा प्रदीनस्तमसी मृढयोनिषु जायते ॥९५॥ 


रमसिएरजोगुणे विवुद्धेसति ) पुलय॑ मरणं ग्रत्वा पाप्य 


च० आ० श्रीमद्धगर्वद्वीता श्श्थ ], 
कर्मसंगिपष कर्मासक्तिसंयक्तेप मनेष्येष उपंजायते तथा 
तमसि तमोंगएण पलीनः निमग्नः मृतश्चेत मढयोनिष पश्वादिषु 
योनिप उपजायते उत्पयते ॥ १४ ॥ 


रजोगुणकी बृद्धिमें मरजाने पर कर्मासक्त मचष्यों-में-ज 
पावा है और तमोग्॒ण को च्ैद्धिमें मरनेवाक्ला कीट, पशु आदि सूद 
योरनियोंमें उत्पन्न है।ता है ॥१४॥ 
करलेण: सुक्ृतस्याहु: सात्विक निर्मल फलम । 
रजसस्तु फर्ल दुःखमझान तमझः फलम्‌॥१६॥ 


सुकृतस्य सात्विकस्य कर्मणः निर्मल दोषरहितं ( दुःखादि 
शुन्यं ) सात्विक फल ब्ञानवेराज्ञादिक फल आहुः कथयन्ति 
रजससतु राजसस्य कम णः फल दुख दुःखजनक फल आहुः तथा 
तमसः तामसस्य कर्म छः फल॑ अज्ञानं अज्ञानात्मक आहु। ॥ १६ 
खुकृतका तो सात्विक और “मल ( खुख, ज्ञात, चैराग्यादि ) 


फल कहा है राजस कर्म का फल दुःख और तामस का हल अज्ञान 
का है ॥१६॥ 


सत्वास्यंजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च 
प्रमादमोही दमसो मवतोएज्ञानमेज च ॥.१९७॥ 


३२६ श्रीमद्धगवद्गीता च० आ० 


* सल्वातू सलगुणात्‌ ज्ञान वेराज्ादिक ज्ञानं जायते उत्ततें 
रजसः रजोगुणात्‌ लोभ एवं च जायते तमसः तमोगुणात्‌ 
पृमादमाहां मवतः अज्ञानं च उत्पद्यत ॥ १७॥ 


न्‍ 
ते आन ५, रज्नोगुग से छोअ और तमो गणसे प्रमाद, मा। रु 
सथा अशति उत्पन्न होते हैं ॥१9१ 
03238 


ऊध्व गच्छंति रुत्वस्था मध्ये दिछ्ति राजसा: 
जघन्यगणक्षत्तिस्था अचो गच्छंति तामसा: ॥ 


सत्वस्थाः सत्वकर्मि निरता उध्य॑ देवादिलोकेपु 
ग्च्छन्ति यान्ति राजसाः राजसकमप्वुत्ता: मध्ये मध्यलोके 
( मनुष्य लोके ) [तप्ठन्ति रिथर्ति कुर्तन्ति जंधन्यश्वासौं गुणश्च 
जघन्यगुणः तस्य जमन्यगुणस्य वृततिः निद्रालस्यादि स्तस्मिन्‌ 
तिष्ठन्ति इति जथ्नन्यवृत्तिस्था निकृप्टवत्तिस्थाः तामसाः तमो 
गुणस्था। अयो गचुछन्ति परवादियोनिषु उपयान्ति ॥ १८॥ 

सात्त्विक् स्थिति वाले उत्तम गतित्रो; रजे'शुणो मध्यम गति 


को भौर अधम शुणबृत्ति वाढे तामसी छाग नाथ गति को जाते 
हैं 7१५॥ 


सान्धे गणेभप: छतोर यदा ट्रप्टाल पर्वत । 


च० अ० श्रीमरूगवह्ीता ३३० | 
शुणेब्यश्न परं वेचि सता सोईघिगच्छति १८ 


द्रप्णा विद्वान्पुरुष: यदा यस्पिन्समये गुणेबभ्यः सता 
दिभ्य अन्य भिन्‍न॑ कर्तारं न पश्यति नावलोकयति आत्मानं च॑ 
गुणेश्य/ सत्वादिभ्यः पर ( गुणव्यापारसाकतिभूत॑ ) मां वेत्ति 
जानाति तदा तस्मिनू समये स जनः मद्धाव॑ अह्ममाद॑ 
गच्छति पूप्नोति ॥ १६ ॥ 
पुरुष जब गुर्णोके विना अन्य फिखोकों कर्ता भोक्ता नहीं देख 
ना और अपनेकों तीनों शुणोंसिपर अर्थात्‌ साक्षीमात्र जानता है तव 
'बह मेरे परमात्मसाबको प्राप्त होता है ॥१६॥ * 


गुणानेलानदीत्य ओजू देहो देहसुूमद्वान्‌ । 
जन्मझत्थजरादु:खेबि_क्तोड्जूतमश्रुते ॥२०॥ 


अय॑ देही देहधारी देहसमुदवान्‌ देहोत्पत्तिबीमभतान 
एतान्‌ सत्मादीन न्रीन ज्रित्तसंख्याकान गणान्‌ अतीत्य अति 
क्रम्य जन्म च दुःखानि च तानि ते; जन्ममृत्युजरादुशख विंमक्तः 
रहित: सन्‌ अमृर्त जन्‍्मोत्यत्तिशहित आत्मानं अश्नते परामोति 
६ मोक्त आपोति ) ॥ २० ॥ 


३३१ ) शीमद्भगवद्गीता चू० झअ० 


देहकी ज्रत्पक्तिके कारणरूप इन तोनों गुणों को पुरुष इस 
प्रकार उल्लंघन कर जन्म, रूत्यु, चुढापा और सब प्रकारके दुःखोंसे 
सदाके लिये छूटकर अमृतकों ( परम सश्चिदानन्दपदको ) प्राप्तदोचा 
्दघ्णा 
अजुन उवाच । 


कैलिंगैस्लीनगुणानेतानतीदो भवति प्रभो ॥ 

क्िमाचारः कर चैतांखीन्गुणानतिव्तते ॥२९१। 
हे पृभो -हे सब शक्तिमन बह लिंगेः विन्हेश्व एताम्‌ पूर्बो 

क्तान न्नीन त्रित्वसेंट्याकान गणान्‌ सत्वादीन अतीतः अति 


ऋगन्‍्तो भवति किमाचारः को5स्याचारश्च कथ॑ केन च पकारेण 
एतान्‌ पर्वोक्तान भ्ीन गणान अतिबतेते उल्लंघते ॥|२१॥ 


है प्रभो, इन तीन ग्रुणोंस अतीन हुआ पुरुष छिन २ लक्षणों 
युक्त दोता है ? कैसे आाचरणों चाला होता है और किस उपाय से 
इन तीनों श॒ुणों को छांघ जाता ? ॥२५॥ 


श्रीमगवान्‌ उयाच 
अकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव । 
न द्वेष्टि संम्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षत्ति ॥ 


च० झा० श्रीमद्धगवह्दीता श्ईश पु 


हे पाए ! हे अजेन ! यो जनः पुकाश उ ज्ञाबं च 
चव॒त्ति च मोह च अज्ञानं च एतानि सम्पूवृत्तानि सम्यगू विषय 
भावेन उहमतानि ( जातानि ) न॒द्वेष्टि द््षे करोति निवुत्तानि 
नप्टीभुतनरि न काँज्ति न अभिद्षपति ॥ २२॥ 


हे पत्णडव, सत्वशुणका लक्षण आनन्द, रज्ञोग्रुण का छफ्ण 
प्रवृत्ति क्लिंचा समोशुणका रूक्षण मोल्खेभी नतों बह प्रदृत्ति होनेपर. 
द्वेप करता है और न निवृत्त होनेपर इच्छाकरता है॥र२श। 


उद्ासीनवदासीनो गुर्ण्यों न विजाल्ंयते । 
गुणा वर्तेंद इत्येव योड्वलिष्ठति नेंगते ॥२६॥४ 


यो जन उदासीनवत्‌ हपशोकरहितदत्‌ आसीनः स्थित 
सन्‌ गुछः सत्वादिभि: न विचाल्यते न विचलितों भवति गुणाः 
सत्वादय एव बतन्त स्वस्व काये प पुदतन्त इति ज्ात्वव योजनः 
अधृतिष्ठत्ति सावधानतया स्थितो भवत्ति न च इन्नत नव चेप्टां 
करोति ॥ २३११ 


इस्र प्रकार जो शुझोें से चउछायमान न होकर उन्के ८ति उदा 
खोन को नरह एहता है और जो शुणही शुर्णों में बनते है. पफेंला 
समझा कर स्थित रघ्ता है तथा चलायम्ाब नहीं होता ॥२श४ 


श्३३ ] श्रीमझगपद्गौता च्‌ु* झऋ० 
समदठ॒ःखसुखः स्वरथ: समलोप्टाश्मक्राँचन: 
चुल्यजियाणियो घोरस्त॒ल्ग्गनदात्सरूुरत्तुति: ॥ 


से तुल्पे दुःखप्से यस्‍्प से समदुःखसुखः स्वशात्मनि 
तिप्ठतिति स्॒स्पः प्रसन्‍नः लोप् च मुत्तिकागोलकश अश्मा 
भू पापाणश्व कांचनश कनकेश्व समानि तुल्यानि यस्य स सम 
लोप्ठाश्मकांचनः तुस्ये सपाने नियाअम्रिये यस्य स तुल्यप्रिया 
मियः भीरः धीमान्‌ निन्‍दा च आत्मसंस्तुतिश्व निन्‍्दात्मर्स 
सती तुल्ये समाने नन्‍्दात्मसंस्तुती यस्य यतेः स तुस्य 
निन्दास्मसंस्ततिः) २४ ॥ 

भौर जो सुणदुःणमें [समान, भात्म भिष्ठा में स्थितिवारा, 


प्िद्दो; पत्थर, भौर खुबणमें समदृप्ठिधाला, धेयवान,, प्रिय भीर 
अप्रिय फो तथा निन्‍दरा झीए सनुति को सुर्प माननेयाला ॥९ण) 


मभानापसानयोस्तुल्यस्तुस्यो मिलारिपक्षयो: । 
सर्वोरंभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ४३५॥ 
मान॑ च अपमान च तयोः मानापमानयोः प्रतिष्ठाऔनादरयो३ 


हक््यः समानः मित्र च अरिश्च मित्रार्री तयो; पत्तयो; पक्तपातयो 
तम्प॥ समः तथा सर्वान सम्पर्णान्‌ कार्यारंभान्‌ परित्पक्त 


चं० औ० ओमेद्ूगवद्गीता ३२३४ ] 


शील मस्पेति सर्वारंभपरित्यागी सर्वारंभकार्यफलत्यागकः यः 
सः गणांवीतः उच्यते कथ्यते ॥२४॥ 
जो मान और अपमानमें|।तथा श्र और मिंतके पत्षमें समान 


है तथा जिसने शरीर यात्राणे डपरान्त अन्य सारे ऋम्नोका पूरि 
स्थाग किया है बह सुणाचीत कदर जाता दै॥शण॥ 
न 


मां च योह्प्रभ्नच रेण सक्तिरोगेत सैवते। 

स॒ गुणान्समतील्वैतान्‌ ब्रह्मसूधाय कल्पते २६ 
यो मनज+ मामीश्वर अव्यभिचारेण एकनिष्ठत्वेन भत्ति, 

योगेन भक्तिभावेन सेवते उपासते स, भनः एतान्‌ पर्षोक्तान्‌ 


गणानू अतीत्य उल्म्रध्य ब्रह्मम॒याय मोकज्ञाय कल्पते 
समर्थों भवति ॥२६॥ 


जो पुरुष मुझ गुणातीत परमेश्वर को अव्यमियारो सक्तिरूप 


योगकेंद्वारा मन्नत है बढ़ी इन तीनों शुर्णोंको भछी भ्राति उल्लधन 
करके ब्रह्मम(वर्के लिये योग्य होता है॥शछा 


बह्मणे हि प्रतिष्ठाहस मृतस्थाव्यघस्प च्‌। 
शाश्व तस्थ च चर्मस्प सुखस्वैकाँतिकस्प्त च २७ 


३३४ ] श्रीमद्भापद्मीवा चु० अ० 


हीति निश्वयेन अब्ययस्य अविफारिणः अमृतस्य अविना 
शिनः ब्रह्मएः परमात्मनः अहदँ श्रीरुष्ण प्रतिप्ठा वासस्थानं च 
शाश्वतस्प नित्यस्य धर्मस्य ऐफरांतिऊस्य निरन्तरस्थ सुखस्य 
'च अइ्ं पूतिप्ठा निवरासस्थान॑ चास्मि ॥२७॥ 


फ्योंक्िउसन्अविनाशी और अमुृत्तरुप ब्रह्मका, शाश्वत धर्म 
तथा परमाधविधि अस्षण्ड एफरस सुख (मोक्ष ) का मै हो आश्रय 
डर श्शा 


हरि $ तत्सदिति औ्रीमझगवद्गीतासूपनिपत्सु अह्मविद्यायां 
योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुरात्रगविभाग योगोनाम 
चतुद् शोश्ष्यायः ॥ १४॥ 


पंचदरशीउध्यायः ॥ 
935 अकी 
शआ्रीभमगवान्‌ उाच ( 


ऊष्यमलमघःशाखयश्॒त्य॑ आाहुर्ययस्‌ | 
क्षद्ां लि यरुय पणानि यरत बंद सर बेंदावत्‌ ९। 


अश्वत्य॑ संसारख्पपीप्पलहर्त्त ऊध्वमुल॑ उपसिमूल (सम 
फटलपचत मं खतन्रह्मसस ) अधः शा्ख अप) भरोहं ( मत्येलोके 
सकलमनप्यस्थावरादिशाखं ) अव्यर्य अविनाशिनं श्रृतय 
आहु। कथयन्ति तथा छनन्‍्दांसि ऋग्यजु)ः सामलक्षणानि- यस्‍्य 
चुक्तस्प पर्णानि पच्माशि प्राहुः यो जनः त॑ अश्व॒त्य॑ वेद जानाति: 
सः चेद्वित्‌ बेदा्थ वि्वति ॥१॥ 
ऊपर जिसकी जड़ है नीचे जिसकी शाखः हैं: और वेद जिस 
के पे है; उस संसाररूप पीपलके दुक्तक्षो अधिनाशी कहते हैं; 
परंतु ज्ञो डलक्ों यथार्थ जानता है वही खद्याः बेदवेचा है-॥१॥ 


अचश्वोच्वें मसृतास्तर॒थ शाखा ॥+ 
गुणअवृदर विषयप्रवालए ६ 


झ० पूं० श्रीमक्नगवद्गीता ३३७ |] 
अधतन्र मलान्यनुसंततानि। 
छ& च्य 
अं 5 
कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके ॥ ३ ॥ 


गुणपवुद्धा: गुणेंः सल्वादिभिः प्रवृद्धा: स्थूली झुवः 
( हृद्धिगताः ) विपय प्रवालाः विपयाः शब्दादयः 
प्रवालाः पत्राणि यस्पाः एवं भूतास्तस्य इत्तस्य शाखाः 
प्रोह्य अधः नीच्चे ऊध्व उपरि अपि पूसृताः पूसरं पाप्ताः 
तथा अपः नीच्चे; मनुष्य लोके कर्मानुअन्धीनि धर्मावर्माख्य 
बन्धीनि मूलानि वासनारूपाणि मृलानि अनुर्सततानि अनुपूदि 
'डानि सन्ति ॥२॥ 


सरवादि गुर्यों रूप जलसे बढी छुई तथा विपयरूपी क्रॉपलों 
थाली डस वृक्षकी शाज्ायें नोचे और ऊपर फैली हुई हैं; क्मोफे 
अजुलार मनुष्प योनिपें बांघनेवाली अहंता, ममता और घासना- 
झूपी मूलछोयां भी नोचे भीर ऊपर सभी छो फोम फैली हुई है ॥९॥ 


न रुपमस्येह तथोपलभ्यते | 
नांचो न चादिन च संग्रतिष्ठा ॥ 
अम्वत्यमेन सुविरूदमूल । 


श्र 


श्शे८ श्रीमक्भगवद्गीता आअ०्पृ॑० 
ससंगश्ेण दुढेल छित्ला ॥३ ॥ 
तल: पद तत्परिलाशितव्य । 


यस्सिल्णता न मनिवतंसि सूच; 
तसेव चाय युरुप अपव्ये । 


यतः अकृस्ति: अस॒ता पुराणी ॥४॥ 


यया वर्शितं तथा अस्प संसारहक्तस्य रूप॑ इृह लोके न 
ज्यद्वश्यते आप्यत अस्य अन्तोज्वसानं च नोपलम्यते आदि इत 
आरभ्याय॑ प्रहत इति, च नोपलभ्यते संप्रतिप्ठा स्थितिश्व नोपल 
भ्यते सविरूदपर्ल धृब्युलं॑ एनं अश्वत्थ॑ छोन हृढीकृतेन 

संगशख्तेण वेराग्यशरूंण छित्वा छेदन कुत्वा ततः पश्चात्‌ 
वेष्णाव॑ प्॑ मार्मितव्यं अन्वषितव्यं यस्मिन्पदे गता। प्राप्ताः 
भुवाः पुनः संसाराय न सिवरतेन्ति न आवर्तन्ते यतः 
सकाशात्‌._ पुराखी चिरंतनी प्रहति। प्रसृता प्रकटिता 
आसीत्‌ तमेब आय आदोगव॑ पुरुष (अहमपि ) प्रपद्मे शरणं 
बूजामि ॥३ ॥शा 


बास्तवमें न तो इस संसार दुक्तका यहां वेसा अविनाशी रूप 
पाया जाता है; और न ही उसकी उत्पत्ति स्थिति, तथा अंत पाये 


आ० पे० ओमद्धगवद्गीवा ३३६ ॥ 


जाते हैं. इसलिए प्रथम यद्द वासनादि अति दृढ मूलियॉचाले संसार 
मबक्षकों मपगता रुप द्द शखसे काट कर, तब जिस परमात्मासे 
यह पुरातन बूद्चफी घ्रबृत्ति फैली हुई हैं, “उसी आय पुरुषको में 
शरण हूँ” इस सावकों चारण फरके उस पस्मात्मपदकों मच्छी 
प्रकार खोजना चाहिये कि, जिस पद को जाननेबाक्े फिर संसारमें 
नहीं कीट थाते ॥३॥४॥ 


निर्मानमाहा जिंदसंगदोया। 
अध्यात्मनित्या विनिदृत्तकामा:॥ 
दूंद्विमुक्ता: सुखदुःख संज्ञै। 
र्‌ + ५ 
गच्छत्यमृद्वा: पदमव्यय तत्‌ ॥ ४॥ 
ये जन्यः मानश्व मोहश्च तौ निर्गतों येभ्यस्ते निमोन 
मोहाः मानमोहरहिताः जितः पराजित; संग अभिमानों दोषों 
रागादिश्च ये सते जितसंगदोपा अध्यात्मनित्या आत्मध्यान 
'पराः बिनिवृत्तिकामाः त्यक्तसर्परिग्रह्द! सुखदुःखसकझेः सुख 
दुःख नामाभिपेः दन्देरुपाधिभिः विमुक्ताः रहिताः जनाः सन्ति 
ते अमृढाः विद्वांसस्तत्‌ अव्ययं नाशरह्ित पद स्थान गर्छिन्ति ॥ 


मानमोहक्की तद़नेया७छे, अड्डर पक्को जीसनेवाले, सदा 
सध्यात्म <भ्यासमें रहनेयरें, भय कामनाणोेंका छाड देनेवाके, 


३४० ] श्रीमद्भगवद्ीता आ०.पं० 


और सुखदु/खादि इन्द्ोंसे छूटे हुए. असूढ पुरुषही डख अधिनाशी 
परमपदको पहुंचते हैं ॥५॥ 


न तदभृसयते सूर्यो न शशांकी न पावकः ४ 
यहूल्दा न निवतेंते तठाम परम सम ॥ ६ ॥ 

तत्पद॑ सूर्यो न भासयते प्रकाशयत शुशॉंकश्वन्धश्व॒ न 
भासयते पावक) अग्निश्व न मासयत यत्पद गत्वा न निव 
त॑न्ते पुन ने आगच्छन्ति वत्‌ मम विष्णो: परमस्‌ उत्कुं धाम पद: 
मस्त ॥ ६ ७ 


जिस स्त्रयंप्रकाशपद्को न सूथ, न चक्धऔर न अश्नि प्रकाशित 
कर सकता है; और जहांपर पहुंचे हुए छोंग फिर संस्ताशमें मददों 
आते; चह्दी मेरा परम घाम ( पस्मपद ) है ॥छा 


ममैवांशी जीवलोके जीवभूत: सनातनः हर. 
सततः पछुएलिल्द्रमाणि प्रक्रतिस्थानि-कर्षपाति 0७४ 


एवमुक्तस्तरूपः सनातनश्चिरंतनः जीवलोके संसार जीव 
भूत्‌$ जीवरूप; मम्र एवं ईैश्वरस्थेच अंशों भागोडवयव एकदेशः 
स; च जीव; स्थानि प्रकृती देहे कणंशप्कल्यादो स्थितानि मनः 
' पृष्ठ येप ताइशानि पण्चेन्द्रियाशि कर्षति आकर्षति ॥ ७ ॥ 


झा ० पै० ऑऔषऋगबद्ौदा १४१ 


संसास्‍में यह जीव मेशही सनातन (घंण हे, जो प्रति 
में रही हुई पांचों इन्द्रियोँ को छडे मन स्दित जी लेता है ॥॥॥ ' 


शरीर यद्वाप्रोति यज्ञाप्युतक्रामतीश्वरः ॥ 
शृहीत्वैतानि संयाति वायुगैंधानिवाशयात्‌ ॥८॥ 


यदा यस्पिन्‌ काले (अयपिस्द्रियादीमां) ईश्वर: देहस्वामौ 
जीव: यत्‌ शरीर देह अवाप्नोति अपिच यत्‌ यस्मात्‌ शरीशत्‌ 
उत्क्रामति नित्य गच्छति तदात स्पिन्काले वायु; पवनः भाशयात्‌ 
भृष्पादे गंन्धान्‌ इव एवानि भनः पप्ठेद्धियारि, गृहीत्वा आदाय 
संयाति गच्छति ॥८) 

झैसे चायु ध॒ुष्पाविकोस्ति गन्धकों श्रहण फरके ले जाता है। 
चैसे यह देंह्यादिकोंका स्पामी जीवात्माभी जिस शरीरफों छोडता है 


उससे मन-रस्दियोंकों भदण फरफे जिस देहफो प्रा होता है उसगः न्टयॉकी ग्रदण फरफे जिस देहफों प्राप्त होता है उसमें 
जे उज्ा दे ॥५॥ 


॒ 


ओचज चक्षु' स्पशंन च रसने प्राणमेव च॥ 
अधिछाय मनश्यय विपयानुपसेदर्ते॥६0 


अये जीवात्मा श्रोत्रं कर्ए चुने स्पशेन त्वमिन्द्रियम्‌ रसनम्‌ 
मिच्देख्धियम्‌ म्राणम्‌ नासिक्रेन्रियं पन एतानि ए अधिष्टाय 


३४२] ओऔमरूगवद्धीता पं० अ० 
स्थिति करवा विपयान्‌ शब्दादीन उपसेवर्त उपभुझक्ते | ६ ॥ 


चहां फिर उस कान, आंख, त्वचा, जीभ नाक और मनकाः 

|बाश्रय करके यह जीघ विपयोका सेबन करता है प्धा 
उत्क्रामंस स्थितं बापि भुंजानं वा गुणान्षितम्‌ 
विलदा नानुपश्यंति पश्यंति ज्ञानचक्षण: ॥१९० 


गुणान्वित॑ सुखदु/खग्नोहारौ्ये गेणैरन्वितं. संयुक्त 
उत्कामन्स पर्वोपान्त देह परित्यजन्तं वा स्थितं वा देहे 'तिष्ठन्तं 
वा भुज्जान मपि शब्दादीन्‌ उपलभमान मेन जीव॑ विमुटा .. 
अज्ञानिनो न अनुपश्यन्ति अवलोकयन्ति ज्ञानचक्षुषप: विशिष्ट 
शाननत्रा: पश्यन्ति विशेषेण अवलोकयन्ति | १० ॥ 

देहको छोड जाते हुए, दूसरे देहमें स्थित होते हुए यह गुणों 


से युक्त जीवात्माको सूढ-अशानी, ज्ञान नहीं सखफते किन्तु ज्ञान 
रूप नेल्बाले ही जान लकते हैं ॥१०॥ 


बतंतो योगिनश्लैन पश्यंत्थात्मन्थवस्थितस्‌ पी 
यतंतोउप्पकृतात्मानों नैस पश्यंत्यच्ेससः 0९९ 


योगिनो ध्यानवन्तः यत्त्तः प्यत्न कुबेन्तः सन्‍्तः आत्मनि 


आ० पूं० अमरूगवह्ीता ३४३] 


!स्थितें विद्यमान भन॑ जीवात्मानें पश्यन्ति अवल्लोकर्यरेंत अक 
तात्मानः असंकृतात्मान; यतम्त+ अपि प्रयत्न कृवेन्तोडपि अचे 
तसः अविषक्िन एन न पश्यन्ति अवलोकयन्ति | ११॥ 


पयत्न फरनेयाले थोगीजन ही अपनेमें रहे दुप इस आ श्ोमीजन ही अपनेमें रहे हुए इस आत्मा- 
स्‍ को देश सकते हैं; मलिन अतः्यरण बाले भक्षानी जन यत्न फरते'पर 
भी इसको नहीं देख स्व ते ॥१५॥ 
यदादित्यगर्त तेजी जगदु (सर्यतेषखिलम्‌ ॥ 
यज्ुद्रमसि बच्छाग्नो ठतेजो विद्ठि मप्मकम्‌ ॥ 
ग्रत्‌ आदित्यगर्त आदित्याश्रयं देज; अखिल॑ संपूर्ण जगत्‌ 


भासयते प्रकाशयते यत्‌ चन्द्रमसि चन्द्र च्र तेजः ग्रत्‌ अग्नी तेज! 
ततू तेजो मामकं मदीय॑ विद्धि जानीहि ॥ १२॥ 


जो तेज्ञ सूय में रहा 'हुमा संपूर्ण जगत्‌को प्रकाश देता है, 
और जो अप्निमें तथा चम्द्रमे रहा हुभा हैः डख तेज को मेरा द्वी 
जान॥श 


ग्गामाविश्य च भूतानि घारपाम्यहमोजसा ॥ 
'पृष्ण/मसिचौपषश्री: सब: सोसो भूत्वा स्सात्मकः 


ओमछार्वहीतों ऋ० पुँ० 
हेश्र्श्च गा पृथियी मार्विस्स मतिं अंतानि स्थीवर 
जूमात्मकार्नि जसा बेलेन (भि धामि रसात्मरक रस 
करो भला ९ ओपधीः पुणे 


करोमि 0३) 
श्बीमे प्रवेश ञ् से भूर्तोकों भह्टी धारण 
र्ला्मक पक सदर मंदी बच किए प्षण 


३४४) 


सदवा रणियो देहमाशित | 


झाह ले नर हू 
है. 22] ध्सू 0 


आण्पं श्रीमक्नणब्ीवाँ ३४४ ] 
मत्तः स्मृतिज्ञानसपोहन च ॥ 
वेदश्न सर्वरहमेव वेद्यो । 
वेदांतक्नटव्रेदुविदेव चाहस्‌ ४९४७ 
आहमीश्वरः सर्व॑स्थ प्रासिमात्स्य हृदि हृदये सम्निविष्दो 
उरिस मत ईश्वरादेव सर्वस्य स्मृतिः स्मरणशक्ति ज्ञानम्‌ च 
ज्ानशक्तिश्व अपोहन अज्ञनम्‌ च भवति सबेः संपूर्ण बंद वथ 


बेदितं योग्यं अहमेव, वेदान्दकत्‌ च बेदांतोक्तविधासंप्रदायकृत्‌ 
तेदवित्‌ वेदाथधविच्च अहमेबासय्‌ ॥ १४ ॥ 


मैं सबके हदयमें अतर्यामी_रूपसे स्थित हूं; तथा मुभसेध्दी 
सबको सकृति, शान, भोग उन्या नाश-+ शान होता है. सपूण चेदों 
से जानने योग्य वन्तुभी में हैं; और देदान्तक्का बता यथा चेदोंवाः 
जानने चात्यमी महों हूं ॥ (पा 

श्रॉभगवानुय्वाच | 
द्वाविमी परुषी लोके क्षस्थ्राक्षर एज च॥ 
५. हक है ककताः द्धो. ब्ड्झ 
क्षए सर्वाणि भूतानि कूटरणोउक्षर उच्घते॥ १६ 


श्ए६] - ओऔम#ूगबद्ीता आ०प० 


लोके संसारे छरतीति क्र विनाशी अक्षरः अविनाशी व 
इसी हो एवं परुषों सतः तत्र तयो स्सवोरि सम्पूणानि ब्रह्मादि 
इतम्जप्यन्तानि भूतानि चार। विनाशी, ऋष्स्य। अविनाशी 
( मुक्तात्मा ) इतिमुनिभि रूच्यते कश्यते ॥१६॥ 

इस संसारमें ज़्र/ ताशवान्‌ ) और अक्तर ( अविनाश ) थे 


दोही पुरुष ( पदार्थ ) प्रर्द्ध हैं. उनमें रूपूण भ्तोकी क्र, और 
उसके मूलभूत श्रकृतिकों अक्षर का है ॥१६॥ 


उत्तम: पुरुफ्रत्वल्य: परसाल्लेस्युदाहतः ॥ 
यो लोकन्रयगमाविश्य विश्वत्यव्यय हुंप्लरः ॥१७ 


ज्ञराध्तराभ्यां अन्यस्तु मिन्‍नस्तु उत्तम उत्कुप्टतमः पुरुषः 
(परमात्मा) इति नाम्ता उदाहुतः कथित; ये इश्वर अध्यया 
अविनाशी सन्‌ लीकत्रयं भुभेवः स्वराख्य माविश्य प्रविश्य विभर्ति 
धारयति ॥१७॥ 


परंतु उत्तम पुरथ ता इन दीचींसे आछगही है, कि जिसकों 
बेदाशी, परमेश्वर, भर परप्तात्या ऋह्ययया है; और जो सीता 
से प्रदेश करके सबका बारण पीषण करता है ॥१७॥ 


यरमात्क्षस्मतीत्ते5हमक्षराद्पि चोन्सम: ॥ 


आ० पं० श्रीमद्भगवद्गीता ३४७] 
अतोएउस्मि लोके बेद्दे च मथितः पुरुषोत्तमः ॥१८ 


यस्मात्‌ अक्षर मतीतो5ह संसारमायाहक्षमरवत्थाख्य॑ 
अतिक्रान्तो5ह अत्तरादपि संसारवीजभतादपि चोत्तमउर्कृप्टतम! 
आंस्म अतो लोके बेढ च परुषोत्तम इति प्रयितः प्रख्यातः 
अस्मि ॥१८॥ * 


क्‍योंकि मैं क्वर से अतीत हं भौर अद्धरसेभी डकम हूं, इसी 
यास्ते संसारमे तथा वेदोमे पुरुष्रेत्तम नामले असिद्ध हूँ ॥१८॥ 
यो मामेवमसमूदों जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 
स सर्वविद्वजति मां सर्वभावेन भारत ॥१<॥ 


है भारत हे अर न ! असंमठो मोहरहितो यो जन एयं पर्वोक्त 
प्रकारेण पुरुषोत्तम मां जानाति स जनः स्ववित्‌ मन्मराष्त्यपाय 
बेढकः से भावन सर्वात्मना मामेव भजति सेउते ॥१६॥ 


है भर्जुन, जो पुरुष मोहरल्ति होकर इस प्रकार मुझको 
पुर्पोक्तम जानता है. थद् सघश् दे और सप् भाव से 
मुमफो दी भजता है, ॥शधा। 


१४८ ] औमर्ूमबह्नीता आं० पं 
इति गुह्यतमं शा मिद्मुक्त सयानध । 
एतदबुदुध्वा चुद्धिमान्‌ स्वास्कृतकृत्यश्व॒ रारत २० 

है अनथ हे पापरहित ! इति अनेन प्रकारेण मया ईश्वरेण 
रक्त कथित मिद शास्त्र गुद्दतम मतिगोपनीय मस्ति हे भारत ! 
एतच्आस्त्र वुद्धध्वा जाला बुद्धिमान्‌ कुतकृत्य/ स्थात्‌ सफल 
सनोरथः स्थात्‌ ॥२०॥ 

है निष्पाप मारत ऐसा यह ज्ञो अत्यंत गुद्य शास्त्र मैंने कहा 
है; इसको यथावत्‌ ज्ञानकर मनुष्य चुद्धिमाचु और कृतकत्य द्वोता है , 
हरि! ४ तत्सद्ति श्रीमहुगवद्दीतासपनिषत्सु बह्मविद्यायां 
योगशाल्रे श्रीक्षप्णजेनसंबादे परुषोत्तमयोंगोनाम 
पश्भदशोब्ध्यायः ॥ १४॥ 





पोडशोष्ध्यायः । 
देवासुरसंपद्चिमागयोगः । 


3६... भर४०--- 
भगवान्‌ उबाच ॥ 
अभय सच्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिति: । 
दान दुमन्च् यज्ञश्रु स्वाध्यययसुतप आजंबस्‌ ९ 
अधहिसा सत्यमक्रोघरत्याग: शांतिरपैशुनम्‌ ॥ 
दयाभूतेप्चलो लुप्त्व॑ सार्दवं ह्वीरचापलम्‌॥२॥ 
अभयम्‌ अभीरुता सत्वसंशुद्धि! सत्वस्य अन्त/करणस्य 
शुद्धि; ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानम्‌ शास्धत आचारयतश्च आत्मा 
बब्रोधो योगशिवत्तेकाग्रता तयो व्य॑त्रस्थिति ब्यवस्थान॑ (तयो 
निप्ठेत्यथ: ) दान॑ ययाशक्ति अन्नादीनां संविभागो दम इन्द्र 
यनिग्रदश्ययतश्च श्रोत्राग्निहरोत्रादिः स्मार्तों देवयज्ञादि 
स्वाध्यायो पेदाध्ययन॑ तपस्तपश्चरर्ण आजेब॑ कोमललम्र्‌ 
अहिंसा परपीडनाञ्मभावत्व॑ सत्यँ.. यवाह्प्टा्कथन 
अक्रोवः क्रीधाउभाव स्त्थागः सर्वक्रमसंन्यासः शान्ति 
अन्तःफरणस्योपशमः शपेशनं परदोशप्रकाशनाउभावत्व॑ भतेष 
माणिपु दया कृपा अलोलुप्त्वं लोलुप्त्वाभावों प्रादंवर्म मृदुता 


३५०३] *. औमहूगेंवद्दीवां आ० पं० 
6 अ्रय॑ न हर हा 

ही सेज्मां अंचोपलग अचांचल्यम॥ १॥१ || 

लिरभशुवा, अंतःकप्यक्ो 'संशुद्धि, शान व यीगमें एंकनिष्ठता 
दान, इन्द्रियसंयम, यंज्ष, स्वाध्याय, तप, खरण्लता, अहिला, सत्य, 
अक्राध, त्याग) शास्ति, छुघली न करना, प्राशायों पर दया, विषयों 
में मक्कोछुपता, चम्नता, लज्जा, अचपलता सेजस्चिता, क्षमा, थे, 
पविश्नता, निर्ध ता, और निर्मानता ये लक्षण है मारत, वैबीसंपृत्ति्म 
जन्म कैमैसालोंके दोते है. ॥१-शा 


तेज: क्षमाणतिः शीचमद्वोहि मालिमानिता। 
भवंति संप्द दैवीममिजात्तरुण भारत ॥४॥ 
दभो धर्मध्वनित्त॑ पाखणिडित्वं दपी धनादिजनिताउसि- 
मान; अतिमानशच आत्मनि पुज्यताबुद्धिः क्रोध: कोष: पारुष्य 
मेब,च निष्ठुरभाषणम्‌ च अज्ञानम्‌ व अविवेकज्ञनस सिथ्या 


अत्ययश्च हे पार्थ | एते आसुरी संपदममित्तत्य जातस्य ढत्प 
न्नस्प पुरुषस्य भवन्ति ॥ ३३॥ | 


तेज्ञस्थिता, क्षमा, पेय, ग्रवित्रद्य, निर्देरता, ओर निर्मानर्ता . 
ओे छदंण है सातर, दवीसंपत्ति में जन्म लेनेचार्णोके होते हैं, ॥श 


दसो दर्षेष्सिमानश्र ऋ्रीधः पारुण्यसेव च। 


अब्प ० ' औमद्वेगवद्नीता श्प्र१्‌व 
अज्ञा्न चामिजातस्य पाथे संपद्मासुरीम्‌ ॥४ 


हे पार्थ ) हे राजन ! दम्म: पाखएडः दपः गये! अभिमान 

श्व अहंकारश्च क्राधश्च चित्तक्षोभश्च पारुप्य॑ कटभापर्ण च 

अद्ञानं ज्ञानाई्भावत्व ( एतं गणा। ) आसरी असरसम्वन्धी 

सम्पदो सम्प्ति अभिजातस्य उत्पन्नस्य जनस्य एवं निश्चयेन 
भवतन्ति ॥ ४ ॥। 


मीर है पार्थ, दम्म, गये, क्रमिमान, क्रोध, कठोर घाणी 
तथा अप्लान; ये लक्षण साझुरी संपतिमें अन्म लेनेधालोंकि 
होते द ॥शा 


देवी संपट्निमोक्षाय निबंधायासुरी मता । 
साशुच: संप्द देवीममभिजातो5सि पांडव ॥४॥ 


हे पाएडव [ हे अर्जुन ! देवी संपत्‌ विमोत्ञाय संसारवन्ध 
लात विशेषेण मोज्ञाय आसुरी च राक्षसी च संपत्‌ निवन्धाय 
नियमेन बन्धनाय मता संमता ( अभिम्रेता ) ल॑अनेनः दवीं 
प्रपद अभिजात उत्पन्न; असि अस्पात्‌ माशुचः शोकम्‌ मा- 


३५२] श्रोमद्भगवद्गीवा : आ० घृ० 
कु २ ॥े 
इनमें देची संपत्ति सीक्षके लिये और आखझुरी संपस्ति वन्धन 


के लिये मानी हुई है. जानी हुई है. है पाणडव तू देवा सर्यात्त में उत्पन्न हुआ ! पारंडव, तू दवी सर्पत्तिम उत्पन्न हुआ है, 
शक मत कर ॥५॥ 








दी भूतसमगों लोकेड्मिन्देब आसुर एब च । 
को फू 

दैजो विस्तरश: मोक्त आासुरं पा्थ से कण ६४ 
ऐ पार्थ | हे राजन ! अस्मिन्‌ लोके संसार भृतसमाँ 

भतानर मनुष्यणां स्गो सप्टी दो ह्विसेंख्याकों एबं निश्चयेन 


स्व: देव आसुरश्च तत्र देवों विस्तरशों विस्तारपूर्वकः पूर्व " 
प्रोक्त: कथित आसरें सर्ग में मतः शण आकरणय ॥|६॥ 


इस छोकमें देव तथा आखझुर, यो दो प्रकारके प्राणियोंत्ती 
सृष्टि है; उनमें देची का विस्तारपू्व॑क् कथन किया अब दे पाथ आसु- 
री खट्टिको मुझसे खुच ॥६॥ 


अब॒र्ति च निच्॒तति च जना न विदरासरा: | 
न शो नपि चाचारो ले सत्य लेपु बिद्ले »आ 


आसुरापआसुरस्वभावाः जवा। मह॒त्ति विधिवाकर्य निदक्ति 


* घृ० आ० श्रीमद्धगवद्गीता ३४३ ] 


निषेधवाक्यं न विदु ने जानन्ति तेपु जनेपु न शौच शुद्धि 
पु आल. न बिच्ते 
विंद्यता नच आचारो न सत्यं अपि विद्यत ॥७॥ 


आधछुरी भजुष्य क्या करना योर क्या नफरना यह नहीं जान- 
से, भौर इसलिये उनमें प्चिश्रता, सद्गाचार तथा सरय भी नहीं 
इतर 0३७७ 


असत्यममतिए्ठ ते जगदाहुरनीश्वरस्‌ । 
अपरस्परसंभूत किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥८॥ 


ते असुरा। जगत पाणिनाव असत्य॑सत्यवजितम्‌ अप्रतिप्ठम्‌ 
धर्माव्यमाझ्या प्रतिप्ा आश्रय स्तच्छूस्य अनीश्वरं नविश्वते 
डश्वर; कर्ता यस्य वाहश माहु+ कथयन्ति अपरश्व परर्चे 
सरस्परम्‌ ख्रीपुरुपसंगोग स्तरमाज्जातम्‌ अन्यत्‌ कि ने क्रिमपि 
अत इद फामतुकम्‌ सीपूंसयो मिथुनीभावः काम स्तद् हेतुयस्य 


सादशभस्ति ॥ ८ ॥ 


थे फद्दते हैं कि ऊशतव अभछत्थ है इध्यरशदिय है भौर 
भरस्परके संयोगसे उंत्यन्न हुमा है; इसलिये यद् केबल भोगों 
ओ भोगनेके लिये गहीं दे तो भीर कया है। 2 
श्र 


शै५छ |] -ओऔमरूगवरद्गीता >-घू० झ० 
एता दृष्ठिसवष्ठन्य लष्ठात्मानोउल्पबुद्धण: । 
अन्ब॑त्युय्कमाण: क्षयायथ जगलोइहिताः धरा 


नप्ठात्मानः कामादिवशेन सप्ट्येयां। अल्पेद वछ्धिः यषां ते 
अल्पवद्धयस्त' असरा। एता काम हतकरुपा दृष्टि अवष्टस्य 
आश्रित्य स्वेपां अहिताश्शत्रव अग्रेहिसाभपधान॑ कमंययां ते उग्र 
कर्माण +सन्‍रता जगत5 ससारस्य क्षयाय नाशाय प्रभवनिति जायन्त & 

फेस विपरीत हृष्चिका आश्रय ऋरनेसे जिनका खुखभाव नए 
हो गया है तथा जिनकी बुद्धि अच्प हो गई है ऐसे वे अहिदकारी 
ओर ऋरकर्मी मनुच्य केचछ जगत्‌ के नाश के छिये ही उत्पन्न छोते 


है ॥६॥ 

काममाशित्य दुष्पूरं दंशमानमदान्बिता: | -' 

सोहादमहीत्वापइसदग्रहान्प्रबर्लेंलेशशुनिक्रता: १० 
ते दुप्पुरं दुःखेनावि प्रयितमशब॒यं काम मिच्छा:- विशेष 

माश्रित्व आश्षयंक्त्वा दंभश्च पाखएडश्च मानश्च प्रतिष्ठाच 

मदश्च ते दंभमानमदास्तयक्ता। अन्वितास्सन्तः | साहत्‌ अनज्ञा 


ल्‍ नात्‌ असह ग्राइन अशुभत्तिश्वयान्‌ गशृहीत्वा आदाय अशु 
चीनि ब्तानि गेपां ते अशुचितन्नता अपेयपानादिरंता। कुमार्गण 


च० आ० ओ्रीमह्नगवद्गीता इंश्श ] 
बूवर्तन्ते ॥ १०॥ 

दंभ, मान, भौर मदसे युक्त तथा भ्रष्ट ओचरणवाले दे 
अनुष्य-कभी पर्ण मे होनेवाली कामनाओंका अश्रय लेकर तथा 
अछानसे अशुभ निश्रयोको ग्रहण करके संसारमें चतते हैं॥२०॥ 
चितामपरिसेयां च मलयांतामुपाश्िताः । 
कामोपभोगपरमा एतग्बदितिनिश्चिता: ॥१९ 

अपरिमेयां अपरिच्छिन्नां पुलययान्तां मरणान्तां चिन्ता 
मफश्रिता अहर्निशं चिन्तापरा! तथा कामोपभोग एवं परमः फल 
रूपो येपान्ते क्रामोपमोगपरमा; कामभोग एवं परमपुरुषाय इति 


ब्राना एतावदिति निश्चिताः इतो5परिकः पुरुषार्थों नविद्यत 
इति जांतनिश्चया। ॥ ११॥ 


विपयोंके उपभोगमें लगे रहनेवाले तथा संसार में यद्दी सब 


कुछ है, ऐसे निम्धयवाले वे मरणपथस्त रहनेवालों अपार चिंताभर्मे 
डूब रदते हैं ॥१॥ 


आशापाशशतैबंद्वाः कामऋ्रीधपरायणा: । 
इंहते कासभोगायतत्बायेनाथंसचयान्‌ ४९ २१ 


३४६ ॥] श्रीमदूगवद्गीता च० आ० 


आशा एवं पाशास्द छत राशापाशशर्त बद्धाः नियस्क्रिता: 
कामक्रोपी पर मयनं पर आश्रयो येपान्ते कामक्रोधपरायणाः 
कॉमपोगा् काममोगपयो ननाय अन्यायेन परद्रव्यापहरणन अर्थ 
संययान्‌ धंनसमहान इहन्ते चेष्टन्त ॥ १४॥ 

तथा भाशारुप सेकड़ों पाशोंसे वंचे हुए और काम-क्ोघ 


परायण हुए थे चिषयभोगों की दृद्धिफे छिये अन्याय से घन्नादिक 
बहुतसे पद्ार्थोका संभद्द करने की चेष्टा करते हैं ॥, १२॥ 


इत्सद्य भया लब्घसि् आप्स्से मनोरथम । 
इृद्मस्तीदुमणि जले लविष्पति पुनधभस्‌ ॥९४॥ 

सया छृतपृयस्नेल अब इदातीं इदं घन खब्पं पाठ अह मिद् 
मनोरथम्‌ मससइइं प्राप्स्ये लप्स्ये इदं धन मे मम ( तुष्टिकरं ) 
अरित पुनरपि इदे धन मे मम आगामि सम्वत्सरे भविष्यति 
तनाईं विख्यातोभविष्यामि॥ १३॥ 


"आज मेंने थहतो पाया, अबइस मनोरथकों पाऊंगा; इतना 
अत है, फिए यहभी मसुके मिलेया, ॥१0॥ 


असो मथा हतः शलन्रुइनिब्ये चापरानाणि | 


पृ० आई अपेद्भगवद्वीतां ३४७ १ 
इंश्वरोडहहमहं भोगी सिद्ठो5ह॑ चलूवान्‍्सुखी ॥९४ 


मेयां असोशत्रः हतः मारितेः अहं अपरान्‌ अन्यान॑ अपि 
शत्रन इनिष्ये नाशयिप्यामि अहमेव ईश्वरः अहहँ भोगी अहं 
सिद्ध। अहं.. बलवान्‌ अहं सुखी चासी मद्रमिन्‍्नोनार्लें 
इंश्वर;॥ १४ ॥ 


इस शर्व॑कों मैंमे मारा, और। दूसरों को भी मारूुंगां। में 
स्यामों हूं, में सिद्ध हू, में धलवान हूं, में सुखो हू ॥१४४ 


आदढ्योपभिजनवानस्मि कीउन्यो5स्तिसदृशोमया 
यह्ये दास्यामि सेदिष्य हृत्यज्ञानविसाहितताः 


अहं आठये धनवान अभिजनवान्‌ कृलौनो5स्मि मया 
सदशस्त॒ल्यो5न्यो मद्धिन्‍्नः को5स्ति नकोपि इत्यथ; अहं यर्से 
याज्वनापि अन्यान्‌ अभिभविष्यात्रि अह दास्यामि अभिमानेन 
दान॑ करिष्यामि नटादिभिः सह मोदिष्ये हप भाप्स्यामि इतिं 
अनेन प्रकारेश अप्तानविभोहिताः अज्ञनविमुदा। मन्‍्यन्त ॥१५ 


में धनादथड्ठ, में बढ़ा कुछोन हूं, मेरे तुरय दूसरा कौन है, में 
यह परूगा, दान कक्‍्खगा, आनदत झगा; इस प्रकारके अशान से 


शेध८ - ओवद्धयवद्गीता - घृ० आ० - 


अत्यन्त मोहित रहनेवाले ॥१० ॥ 


अलेकिततविश्वांता सोहजालसमावुत: । 
असक्ताः कामसेंगेंषु पतंति नरकेप्शुचो ४९६७ 


उक्त पकारे रनेक शिचत्तेः विविधप्रकारंण भान्ता। असे 
कचितविभान्ताः भगा मापन्नाः मोहोउज्चान मंव नाले अवबणां 
स्मक तेन समावचा आच्छादिता। कामभोगेष॒प्रसक्ता आसक्ताः 
चना अशुचौ नरके पतन्ति ॥१4॥ 


बह अनेक प्रफारसे प्रान्त हुए चित्तवारे, मोहरूप जा 
छमें अत्यंत फंसे हुए. और विषयभोयो?ॉमें अति आसक्तिवाले मुसुष्य 


अपबित्न नस्कमेही गिरते है, [ इद। शरते हैं. ॥ ६ ॥ 


आप्मसंघाविता: स्तब्धघा घनमानसदान्विता:। 
जंते झैंस्ते 50.८ 5... 
यजलते लामयहॉस्ते दर्केनाविधिपृवकलसू ॥९७॥ 
' आत्मना एवसंभाविता आत्मसंभाविताः स्वेसेंव स्वस्थ 
प्रशंर्सा कृर्वाणा) स्तव्या अनमा। धतमानमंदान्विता; घलेन यो 


सानः मदश्च त्य्यां अम्विताः यक्तास्ते दम्भन णखणडेन अबि 
शिपुवेक व्रिधिरहितं नामयज्ञ: नाममात्रयज्ञे: देदान्‌ यजन्ते पज 


च० अआ० ओमद्धगवद्दीता श्प६ 


यन्ति ॥१णा 


अपने को बडामाननेवाले,नम्नतारहित, तथा धन और मानतके 
मदवाले दे छाग नाममात्रके विधिरदिद यश्ञोंद्रारा दभसे यज़न फरते 


दू॥ ५७ 
अहंकार बहु दर्पे कार्म क्राघं च संख्िता: + 
मामास्मपरदेहेपु प्रद्विदंतोष्भ्यसुयका: ॥ १८५॥ 
अहँफारं आमिमान॑ व स्व॒सामर्थ्य दूध गव काम कोष॑ 
च संश्रिताः झाथ्रयझारिणः सन्‍्तः थात्मपरदेहपु स्वदहपु पर 


टेदेपच स्थितं मां इश१रं प्रद्विपन्तः हेप॑ कुबेन्तः! अभ्यसुसका; 
निन्‍्दठकाः सन्ति ॥१८॥॥ 


अहंझार, यलछ घमड़, काम तथा कोच में इवे रुएतथा दूसरों 
की निद्रा धारमेयाले थे कप पक असेएओं 
मिवस मुझ अवर्धामोस छेप करनेबाले है, ॥ र८ पे 
ब्ग्नपननननममनननीनननननना री 
तानह द्विपतः ऋरान्‌ संसारेपु नराघमान्‌ । 
क्षिपाम्पणसमशुभानासुरीण्लेष येनियु ॥ १ <॥ 


आह मौश्यरः द्विपतो देप कुवतः ऋूरान्‌ अशुभान्‌ अशुभकर्म 


१६० ] श्रीमकूगवह्गीता घण्अ6 


विधायकान नशापमान अतीब नीचान्‌ संसारपु जगत्सु अनख 
 सतत॑ आसुरीष ऋरक्रमत्रायास व्याप्रसिहादियोनिषु प्रक्तिपामि 
पातयामि।।१६॥ । 
उस उप करनेबाले, नि्दुयी तथा अशभकर्य फरलेवाले लगा. 


श्रमौंकों में इल सार में बारंबार आखझुरी योकियों में ही फेकता' 
3 रे अटल 32 कप 39 अर ड3 2क86::405: कि प 
हूं॥ १६॥ 


आसुरी य्रेनिसापव्ला सूढ जन्सनिजंस्मनि ॥ 
मासप्राप्वैच छौंतेय ततेः यॉत्यच्मा गठिसू २० 

हे कौन्तेय! हे कुन्तीपुत्र ! ते मुठाः मूर्ख: जन्मनि जैस्मनिं 
पूति जन्मसु आसुरी तमोवहुलास योनिषु आपन्ना। जायमानाः 
सनन्‍्तः मां ईश्वर अपाप्य ततस्तस्मादपि अधर्मा अतिनीचां 
मर्तियान्ति पूसु बन्ति ॥२०॥ 


४०२ रे हा 
है कीन्वेय, इसप्रकार प्रत्येक जन्‍्ममें आखरी योमिको प्र निका प्रात 
ईए थे मूढजन्‌ सफको न पाकर उससेभी अधम गएत को पाप हे थे मढजन मुझको न पाकर उससेभी अधम गए्त को पाप हते 
नाप + - 
«४७० 








त्रिक्िय सरकर्मेद ठारं नाशलमात्सन: | 
कासः क्राघस्तथा लोाभरतरमादेत्त्ज्र्य स्थऊंत ॥ 


प० आ० श्रीमद्भगवद्गीता ३६१ ] 


काम:क्रोधः तथा - लोभः इति इद जिविर्ध तिपफ़ार नरकस्य 
द्वार पृवशमा्ग आत्मन) नाशन च अस्ति तस्मात कारणात 
एतत्नयं पर्वोक्ति त्यजेत परित्यागं कयोंत ॥२१॥ 

इस प्रकार काम, कोधघ और छोस, ये अपनाही नाश फ्रने 


वाले नरकऊे तीन प्रकारके द्वार हैं, इसलिये इन तीनोंछोी त्याग' 
देता चाहिये,॥२१॥ 


एमेविपुक्त कौंतेव तमेद्वारेस्थिमिनेर: ॥ 
आचरत्यात्मन: भयसतती याति परांगतिम२ २ 

हे कौन्तेय ! नरः जनरेतेः कामक्रोपलोभेस्त्रिभिस्निख 
संस्याके। तगोद्गागें: नरकद्ारेबिगुक्तःसन्‌ आत्मनः रवस्य श्रेय: 
फल्याणं आवरति ततः परांउत्कृप्ण गति मोज्ञ याति पाष्नोति 
॥२२॥ 


हे कीन्हेय इन तनों नस्थढार से छूटा हुआ मनुष्पह्दी अपने 
कल्याण अर्थ, निष्काम भावसे शुभानरण कर खयता है, जीर 
इससे परम गतिफा धाप्त हाता हे, ॥ «२॥ 


य' शास्ट्रविधिटुल्स॒ज्य वतते कामकारट' । 
नस सिद्टिमवाप्लोलि न सुख न परा रतिम्‌ २३ 


इ्द्र व. श्रीमरूगबद्मीता घृ० झ० 


यो जनश्शारुविधि वेदशास्ाज्ञा मुत्सृज्य परित्यज्य काम 
कारतः स्वेच्छा मार्गेश दवते सी जनः सिद्धि. विचशुद्धि न 
आप्नोति नसुख माप्नोति न परां उत्कृष्यं गतिंमोक्त॑ च 
आप्नोति प्प्नोति ॥ २३ ॥ 
जो शास्यविधिकों छोडकर यथेच्छ वर्तता है वह न सिंदिकों 
पाता है, न सुखको पाता है और न उत्तम गतिकोही प्राप्त होदा है 
॥ २३ ॥ हे 
* म्र्स् हल ले कार्य ५" ब 
तस्माचछार्ं असार्ण ते कार्याकारयठ्यवस्थिती । 
| आन 2 
ह्वजियालोस्क कमकतुमिहाहास।२४ 
तश्वात्कारणात्‌ ते तब कार्य्याकास्यव्यवस्थितों इढे कांस्य 
इति व्यवस्थायां शासन पमाण मस्ति अतः शाख्र 
विधानोक्त शास्त्र पृदिपादितविधान ज्ञात्वावुहृध्वा इह लोके कर्म 


५ 
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फ्राश को उप्रत्था म॑ श्र कोडा 
2:65. 2७ 


डा है 
भ्रत्राग ज्ञान ऋर र में ठुके शास्त्र बिधि में कहे हुए कर्मदी 3१' 
०26 82830: 22: किन 


स्रस चाआा थे ॥न्‍्छा 
इंरि & तत्सदिति श्रीमद्भगवद्दीवासपनि'त्सब्रह्म 
विद्या्या योग शास्र श्रीक्ष ष्णाज नसंवादेदे बा रूर 
संपद्तियाययायी नाम पोडश्पेड्थ्याय; १६ | 





हप्ठदशोउध्यायः ॥ 
९१५० ८22 


अर्जुन प्वाय । 
ये शास्विधिसृत्सुज्य यज॑ते शट्दुयान्विताः 
तेपां निष्ठा नु का कृष्ण सत्वमाही रजस्तम:४९॥ 
है कृष्ण | ये जना। शास्रवि्रि शाद्षोक्तविधानग॒त्पृष्य 
परित्यव्य थद्धया भवया अख्विता युक्ताः सम्तो ऐेयान्‌ यजन्ते 
पृनयन्ति तेयां शनानां तु का निष्ठा कीइशी स्थिति। सरल 


सालिफी भाहोस़ित्‌ रजो राजसी फ्िम्मा तमस्तामसी टवति 
पढ॥ १ ४ 


परंतु देक"ण, जी लोग शाखपरिप्रिफों छेटकर फेवद प्रा 
से युक्त दए ये नपृउनररते हैं, उनकी निशा फमसा है ! खार्यिकी, 
राजसी दा तामर्सी ? ॥॥ 


आभ्रमवाम उनाच ॥ 


जिविधा मवति भ्रद्ठा देहिनां सा “वमादआ । 
त्विकी राजसी थैय तामसी चंत्ति रा छृणु २ 


३६४ ] ऑमद्धर्वद्रौता स॒० झ० 


साल्विकी राजसी चंति तजिविधा जिपंकारी एवं श्रद्धा भक्ति 
भबति सा भक्तिदेहितां देहामिमानवर्ता स्वेभावाज्जाथते इति 
स्वभावजा धरमाध्थमंविशेषरुत्पन्नां अरित व्याख्यास्ययानां ता 
अश्रद्धां मतः खूण निशामय )। २। 


देहथारियोंकी बह रूचसावजन्य अद्धा सात्वि को, राजसी 
ओर दामसी ऐसे तीरों प्रकार की होती हैं डखक्ा सुन (शा 


सत्वानुरूपा सर्वस्य छाठ्ा सजति भारत । 
आदासये्ण पुरुषे। ये यच्छुद्ः ख एव सः 0३७ 


हे भारत ! हे अजुन ! सर्वस्य पराणिमाच्स्य श्रद्धा भक्तिः 
सत्वानुरूपा यथागुणबिशिप्टान्तःकरणरूपा भवति अयय॑ परुषः 
अद्भामय; श्रद्धापृधानो*स्ति योजनः यच्छुद्ध। यया अरद्धया 
उपता स जन; स एवं भवति यस्य याहशी शद्धा भवति सई 
पुरुष; तदब भदेति इति भाव:॥ ३७ 
हैं भारत, सभा मनुष्णों कीअद्धा उनकी बुद्धि के अजुसार होती 


है ओर जली जिसकी भ्रद्धप होती है बढ चेसाहो होजात्ता दे: व्‌ 
२ 22322 आ0002325:4 
अह मनुष्य अद्धमय हा है ॥३# ५ 


यर्जच सात्दका देवान्यक्षरदध्षां।स राजसा: । 


स॒० अ० ओऔमऋ्वगबद्मीता | झ्द्प ] 
पेतान्भूतगर्णाश्वान्ये यर्जते तामस! जना:॥ श॥ 


साल्िका; सत्वपृधाना; देवान शिवादीन यजनस्ते पृजयन्ति 

राजसाः रनोगणयक्ताः यंत्तरज्ञांसि यजन्ते' पमरयन्ति ' अन्‍्ये 

च तामसा; तमोगुणविशिष्टा जना; प्ेतान्‌ भुतगणान्‌ भूतसमुह्न 
पुजयन्ति ॥ ४॥ 


सारिविक पुरुष देवोंकी पूजते हैं, रज्जोगुणी यक्ष और राक्षसों 
को तथा अन्य तमोंगुयों मनुष्य प्रेतों मौर भूतगर्यों फो पजते 
हू ॥छ७॥ 


अशाखविहित घोर तप्पंते ये तप जनाः 


+ 


दंभाहंकारसंयक्ता: कामरागबलान्विता: ॥४ ॥ 
कपयंत; शरीरनूयं भतग्राभममचेचसः 
माँ चेवांत:शरीररुथं ताएन्विद्ुधासुरसिश्लुयान्‌ ॥ 


#. 4 वे ४४% ४. 
दम्मश्च अदृद्डारश्व दम्भाइड्ारी ताश्यां संयक्ता इति उम्भा 
हड्डास्सयुक्ता: पाखएडामिमानसमन्विता स्तथा कामरागौ विषया 
भिलापी वे साहस ते! अन्विताः संयक्ता ये जनास्ते 
अशाज्चविद्वित मशास्त्रोक्तघोरं पीढाकर॑ तपस्तप्यन्ते निवं्तेयनित्‌ 


ल्‍्च्ए 


६६ |] श्रीमद्भगवद्वीता , स० झ० 


ते अपेतसोउविवेकिनः शरीर”स्थ॑ देहस्थं भूतग्राम॑ पन्‍्च 
महाभृतं अन्त शरीरस्थं आस्यन्तरविराजमार्न मां जीवरूप 
सेव कर्षयस्तः क्लेशयस्तश्व सन्ति ला आसुरोनिश्चयों येषां 
ते आसुरनिश्चयास्तान्‌ विद्धि जानीहि॥ ६ ॥ 

दंस और अदकार से ग्रुक्त तथा काम भौर रप्के बरूले प्रेरित 
छुए ओ भविवेकी छोग शास्त्रवित्रितत रहित घोर तथ तपते हैं और 
शरोरमें स्थित भूतसघूर को तथा अन्तःकरणमें सिएत सुक अंतर 
यामी को भी कप करते हैँ उनशो आखुरी निश्चय ( बुद्धि ) वाले 
ज्ञान ॥५/६॥ ः 


आहारत्स्वपि सर्वस्य जिविधे- भवति मिय: । 
यज्ञस्तपरुतथा दान तेषां मेंद्मिमं शुणु ॥७॥ 


सर्वेस्थ परणिजातस्य आहारोपि भोजनमपि त्रिविधस्त्रिप 
कारः प्रिय इप्टो भवति तथा यज्ञस्तपो दान॑ एतदपि त्िविर्ध 
भवति सेपां सर्वेधामिय वच्यमाणं भेद शुणु निशामय ॥७॥ 


आहार सबको तौन प्रकार का प्रिय होता है और यज्ञ, ठप 
क्या दानसी त्रिविध छोदे हैं, उनके मेद्कों खुब ॥७॥ 


अपुःसत्वयलारेण्यसुखप्रीतिविवर्धला: । - 


स॒० आ० -श्रीमरूगवद्गीता ३६७ ] 


सस्या: स्निम्धा: स्थिस हद्या आहारा:सात्विक 
जिया; ॥८॥ 


आयर्जविन सतमत्साहो वर्ले शक्तिरारोग्यँ रोगादि 
साहित्य सुखब्चित्तपुसाद; पतिरभिरूचिरतेपां विवर्धन वृद्धि 
करास्ते आय; सत्यववलाराग्यसखप्रीत्तिविवर्धना; रस्या; रसोपताः 
स्निग्घाः स्नेहव्तः स्थिरा देहे चिरकालस्थायिनों हधाः 
हृदयपिया आहारा भोजना घुतक्तीरसितादयः सालिक पिया 
भवर्ति ॥प।। है 

आयु, चुद्धि, बल, ऑरोग्य, खुख और प्रीतिको यढाने चाछे: 


तथा सुस्स, चिकने. पौष्टिक और हृदय को प्रसन्न करनेचाले 
आदार खाहिविक ज्ञनोंकों प्रिय दोते हैं ॥६॥ 


कदवम्ललवणात्युप्ण लीक्षणकक्षविदाहिन:ः । 
आहार रश्जसस्येष्टा दुःखशोकमयप्रदा॥।रु। 
कट) तिक्तोडम्ल/ः क्षार लवण रुन्पृष्णा। नौक्षणः 


भरियादि! स्नेहशुन्या व्रिदाहिनः संन्‍्तापकः एवंमताः 
आहाराः भोजना राजसस्य रजोगणयक्तस्य इछ्ठा) प्रिया; भवन्ति 


] श्रीमद्भगवह्ीता “स० आऔ० 


६ 
तेच भोजना दुःख च शोकश्च आमयश्च रोगश्च तानू पूददति 
इवति दु। 


पे 


ख गो हम पर्दा: दुःख शो करोग नव का; . मवन्ति ॥8॥| 


ऋडुए, खददें, रूवणचाले, गरमागरम, .तीद््ण, झुखें, दाह 
 छारक तथा दुःख शोक और रोंगकों पैदा करने चाढे भमाहार राज़ली 
लोक प्रिय हैं.॥8॥ 
सातयास गतरस पत्र परयाषत च धतू्‌ । 


उच्छिष्ठमपि त्वामेध्यं बोज़ल तामसमियसूत ९ ० 


यह भोजन यातयाम॑ चिरकालावत्थित गतर॒सं त्यक्तस्वामा 
विकरसे पृति हुगगन्ध प्रयेषितं बासितं॑ च ( दौगन्ध्ययक्त॑ ) 
उच्छिएँ भकत्वादंवशेष॑ च अमेध्यं अपचित्रं अपिभोजनं 'तामस 
प्रिय भव॑ति तम्पेगण यक्तंस्थ प्रिया भंवति ॥६०॥॥ | 


अधपका, नीरस, दुगन्धयुक्त, बासो, फूठा और अशुहू 
आहार तामसी जनोंको प्रिय होता है॥ १० 


अपलाकांक्षिश्रियज्ञो। विधिदृष्ठो य इज्यतें । 
पंछव्पसेजलति संस: ससांयाय स॑ सात्विकः१ २७ 


अफलाकाइन्तिमिः -अफला्िमिः -पुरुषप विभिहष्टः 


स० झण० श्रीमद्धगवद्वीता श्६६ 


शाह्र॒योधितः यो यज्ञः यप्टव्यमेव यश्षअवश्यमेव निवर्तनीयः 
इपिः मनः चेतः सतराधाय निश्यल॑ ऋत्वा इज्यते निर्व॑त्यते स 
सात्विक्ञो यह उच्यते ॥ ११ 

यण करना कर्तब्य ऐसा मना समाधान पूर्षफ फलाशारदित 
पुट्पद्वारा जो शास्रतियतयज्ञ फिया जाता है, चद खसास्विक है, ११ 
अभिसंघाय तु फर्लं दंभाथंमपि चैव यत्‌। 
इज्पते भरतश्नेट्ट त॑ यज्ञ घिद्ि राजसम ॥९ २ 

हे भरतश्रेप्ठ | यतु स्व॒गांदिक फल॑ अभिसंधाय उद्िश्य 
अपिच अन्यच्च दम्भार्य लोके स्वप्रख्यापनार्थमेव इज्यते 


अनुप्ठीयते त॑ यज्ञ रामसं विद्धि जानीहि ( तत्कतारश्च 
राजसा ज्ञेया। ॥ १२॥ 


परंतु हेमरतभे०ठ, जो यज्ञ फछेच्छा रस कर अथवा वृभफेही 
लिये ( छोगोंको प्रटाई दिणानेफो ) किया जाता है इसको नू 
राजसो जान एश्शा 


विधिहीनमसुष्ठान्न मंत्रहीनमद्क्षिणम्‌ । 
अर्ठाविरहि चल तामस परिचक्षते ॥९६॥ 


श्छ 


३७० १: श्रीमर्धमवद्गीता स० आ०८ 
विधिहीनं- वेदोक्तविधिरदितं बाह्मणेश्यो न सु न 
दत्त अन्न॑ इति असृप्टान्न मन्बहीन॑. मन्चेदेंवताहानादिरूप 
हींन॑ शूत्यं अदत्षिय दक्तिणा रहित तथा श्रद्धाहीन ( एवं 
भूत ) यज्ञ तामस परिचत्षते तमोनिद्च कथयन्ति॥ १३॥ 
शास्त्रधिधिसे हीम, अन्नदावरहित, मंलहीत, दक्तिणारहित 
और श्रद्धापूुल्य यक्षकों तामस यज्ञ कहते-हैं॥ १३ 
देवादिजयुरमाझपूजन अचमाजदस, || 
ब्रह्मचयमाहिला च शारीरं तथ उच्यले ॥१9॥ 


देवाश्च द्विमाश्व ब्राह्मणाश्व गुरवश्च प्राज्ञाश्व बिद्ा- . 
सश्च ते देवद्विजगुरुमाज्ञास्तेपाँ पुजनं शौच॑ शद्धिः आर्जर्व 
कोमलत्वं अत्मचय अहिंसा परपीडनाउमावः इंदं तपः शारीर.. 
शरीरसम्वन्धि उच्यते कथ्यते || १७ ॥ 


देव, छ्विज, शुरू और ज्ञानी जनोंका पूजन;-तथा पत्रित्रता, 


न श भह्मचय और अहिंसा; यह .शरीरखंबंधी तप कहां जाता 
॥8॥| 


अनुद्देगकर् बादय सत्यंश्रियहित च यत्‌ | - 
स्वाध्यायाभ्यसन चैव वाडूसयं तप उच्चते॥ १४: 


स॒० झ०' शीमद्भगवद्वीवा ३७१ ] 

यह वाक्य॑ बचने अनुद्रेगकरं भाणिनां अदुःखकर॑ सत्य॑ 
तथ्य॑ पियदित मय हितंच त्या स्वाध्यायाभ्यसन स्वाध्यायस्प 
चेदसप अम्पसन पढने तत्‌ एवं तप वाइसयं वाचः सेवंधि , 
उच्यते कथ्यते | १५ ॥ 


उद्देगकों न यरसनेवाला, सत्य, प्रिय और दितकर चाक्य, तथा , 
पारमार्थिक ग्रथादिकामभ्यांस, दद घाणीसवश्री तप फद्दा जाता 
है ॥१४॥ 

मनःप्रसादः सौम्यत्य॑ मोनमात्मविनिग्रह:ः । 


भावसंशु द्विरित्णेतत्तपेर सानसमुच्यते ॥९६। 


मनः पूसादः चेतः शान्तिः सोम्यत्व॑ पूत्युत्याननमस्कारादिः 
( परह्ितिपित्त ) मौन वाक्संयमपः आत्मविनिगृह; मनोनिरोधः । 
भावशुद्धि! परे! सह व्यवद्वारकाले माया राहित्य इति एव; 
मानस मनोनिर्धंत तप उच्यते कथ्यते | १६ ॥ 


मनकी प्रसनता, शातभाय, मौन, भनोनिप्रद और भाषोंकी | 
पवित्रता,पद मन स्वंधी तप फद्दा जाता दै॥६६॥ 


अठुया परया त्तप्तं तपस्तत्‌ ज्रिविध नरेः। 
क्लीन 


अफलाकांक्षिमिय्रक्ती: सात्विक परिचंकते।।१० 


३७५ ]. श्रीमदगबद्गीता स० झआ० 


यत्‌ शारीरादिक जिविध॑त्रिमकारकू॑तपः अफलाकादः 
सिनि। फलेच्छारहिते! यक्तेः समाहित नर जन परया उत्कृष्टया 
अ्रद्धया.भक्‍त्या तप्त॑ अनुप्ठित तत्‌ तप सात्दिक॑ सलनिदेर्स 
परिचक्षते कपयन्ति ॥१७॥ 


फल्राकांक्षारहित योगिजनोंक्वारा परम श्रद्धापूर्वक तपा हुआः 
यह तीनों प्रकारका तप सासब्िक कहाता है ॥१७॥ 


सत्कारमसानपूजाये तपे देन चैद यद्‌। 

क्ियते तद्ह मोप्छ शाजस चलमप्लुवम्‌ ।९८ 
यत्‌ तपः सत्कारश्च मानश्च पुजा च तासां अर्थ प्रयोज 

नाथ इति सत्कारमानपूजाथ च दम्भेन पाखण्डेनवक्रियते 


विधीयते तत्‌ तप३ इह लोके राज रजोगुण निदत चर्ल॑ 
विनाशी अधुबं अनिश्चित्तफल उच्यते॥ १८॥ 


जो तप खत्कार, मान और पूजाके अर्थ अथचा दंभ से ही 
किया जाता है घद अस्थिर, झ्णिक भौर राजस्ल कहा गयाहै ॥१८॥ 


मूठग्राहेणात्मनी चत्पीडया क्रियले तप । 
है धर (९. 
परस्थास्सादनाथथे त्रा तत्तामसमुदाहतम्‌॥ ९६ 


ले $ अं मदेगबतों श्जश 


अयवा यत्‌ तपंः मूठ्ग्राहेण दुराग्रहेश आत्मनः स्वस्थ 
पीडया परश्य अन्यस्थ उत्सादनाथ विनाशार्थ था क्रियते 
ग्रेधीयते तत्‌ तपः तोपर्स समोगुणः निर्ेत्त उदाहत॑ कवि- 
तम्‌ ॥ १६ ॥ 


जो तप दुराप्रदसे, मद वाणीशरौर को कए देकर किंवा दूसरे 
का कनिष्ठ फरने के लिये किया जाता दे घह तामस कहा गया दे ॥ 





दातव्यमिति यद्दुर्न दीयसेंडलुपकारिणे। 
देशें काले च पात्रे च तद्दुनं चाल्विक स्वृतम॥ 
यह दान॑ दातव्यमित्येतं मनः झत्ता देश झुरुक्षत्रादो काले 


संक्रान्त्यादी पात्रे दिंदुपि ब्राह्मण अनुपकारिणे प्रच्युपफार 
रहिताय दीयते तद्‌ दान॑ साल स्पतं कथितम्‌ ॥ २० ॥ 


दान देना फतव्य है ऐसा जानकर जो दाघ देश काल मौर 
पावक्त विद्यार करके तथा धध्युपकार/ल करनेद्राकेको दिया जाता है; 
चह दान साच्विक कहा गया दे २०] 
प्र्ट 8. ३१० बट कं 
यक्तु अत्युपकाराथ फलम्लाद्वरुय दा पुनः । 
दीपते च परिक्किंष्ड तद्दार्न राजसं स्मृतम॥२९ 


4५ १३। ओऔमूगवहीता स० ० 


...यत्तु दान समपणण पत्युपकाराय वा मां पृत्युपकरिष्यती 
त्पेवमर्थ वा पुनश्च फल में अस्य भविष्यत्िं इति उद्दिश्य 
पंरिक्लिएं खेदर्सयुक्त॑ दीयते तह राचस॑ रमृतम्‌ || २१ ॥ 

जी दान अत्युपकारके लिये, फलका उद्देश रखकर, किचा 
कछेशपूर्चक दिया जार्ता है; वह राजस,कहा गया है ॥२१॥ 


अदेशकाले यद्दानमपाज्रेम्यश्न दीयते। 
असत्कृतमवज्ञातं वत्तामसुमुदाहदम्‌ः ११९२॥ 


यत््‌ दाने असत्कृत॑ असत्कारप्वक अबज्ञतं॑ निन्‍्दा 
च अदेशकाले अपरएय देशे आशोचादों च अपाने 
कुपाने दीयते तत्‌ दाने तामस उदाहते कथितम॥ २२ ५ 


पे 


ज्ञों द्वान अयोग्य देशका 


ए 
क दिया जाता है, चह 


में, अपातको, सत्काररहित किंचा अवज्ञा 
तामस कहां गया है ॥श्शा 
। मु 


३० तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणल्लिविध: स्म्ृतः 

आाह्मणास्वेल वेशरुच यज्ञारयविहिता:पुरार ३ 
ओ तत्‌ सत्‌ इति च त्रिविबः जिप्रकारोय॑ अहमणों 

निर्देश! नाम्ना पाठः स्वृतः (अर्थात्‌ बेदपू्तियाद्य कमेणः 


स० आ9 *  'श्रीपदूगवह्ीता इछ४] - 


आदी ऑ शब्दस्प पयोगः झम्ते च तत्सत शब्दस्प प्रयोग; 
कर्तव्य; ) तेन त्रिविधेन निर्देशेन बेदाश्व यज्ञाश्य पुरा सगादो 
दिहिता। निधिता) ॥ शशेता 


“छ०” “तत्‌” और “सत्‌” पेसे तीग भकारका नाम प्रह्मफा 
दा गया है. आादिफालमें भाह्मण, घेद और यज्ञादि उसोसे रे 
गये हैं ॥२३ ॥ 


तस्मादेमित्युद्ाहत्य चज्ञदनतपः/क्रिया:। 

अबतते विधानाक्ताः सतत अहवादिनाय१9॥ 
यस्मात्‌ एंतन्नामत्रपपूर्वक एलेपां विधान. सर्गादी दुए 

तस्मात्‌ वारणात्‌ ओपिस्युदाहस्य उच्चाये बह्मवादीनां बेदि: 


कानों विधानोक्ता। यप्षदानतप+क्रिया/ सतत निरन्तर 
पूर्बाम्ते परे भवन्ति | २४ ॥ 


इलत्तिये अल्यवादियोंदी यश दान झौर त्पकूप शास्त्रोक्त- 
फ्रियायें सर्चदर “उँ2? ऐसा उच्चारण करके भारंभ होती है ॥२७॥ 


तद्त्यलमिसंघाय फर्ल यज्ञतपः:क्रियाः । 
दानक्रिम्राश्चविविधा: क्रियंतसोक्षर्काक्षितिः ॥ 


के 


३७६ -] -थ्रीमरूबवद्धीती. * स॒० अ० 


े 'क्ति कक हि गज ४१ ह््च्रह्म 

मोक्षकांजिभिः मोक्षाथिभिः क्त्‌ ( इंदे कम तह्ृब्रह्म ) 
इति अनेन प्रकारंश अनभिसंधाय अनिच्छच ( फलाझांसां 
अक्वृत्दा ) यज्ञतपक्रिया: यहकियाइच तपरकरियाश्व तथा 
दानक्रियाश्व विविधा; अनेकपुकाराः क्ियन्ते विधीयस्ते।२५॥॥ 
। मुमुक्षमोंद्ारा फलकों तचाहकूर माना प्रकारकी यक्ष तप 
तथा दानझूप क्रियायें “तत्‌” इस नारूका स्च्वारण करके की जत्दी 
है ॥रशा 
सद्वाते साथुमालव च रदिस्येतत्ययुज्यते । 
अशस्ते छलेणि तथा सच्छब्दः पार्थ सुज्यलें॥ 


सद्भावे आस्तिक्यभावे साथुभावच उत्तमत्यभाषेच सतत 
इति एठच्छव्द पृयुज्यते लोझे ( श्रेष्ठ कम्रणि खत शब्दस्य 
पथोगः लोके पूसिद्ध/ ) हे पाथ ! हे राजन ! पुशरते कल्याण 
जनके कबणि ( सत्‌ ) शब्द यज्यते पुयज्यते || २६ ॥ 

है पाथ, परमात्माके यह “रूत्‌” णे 


में और साधुभावमें .वा जत्ता है 
योजा ज्ञाता है ॥२६॥ 
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स॒० झ० श्रीमद्भगव॑द्वीता ३७७ ] 
- कर्म चैव तदर्थोप सद्त्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 


यहे यज्कर्मणि च या स्थिति निष्ठा तपसि च या निष्ठा 
दाने घ या स्थिति; निष्ठें सा निप्ठा सत्‌ इति नास्ता 
उच्पते कथ्परे सदर्थो्यं तदथकुतं तदर्थोयें ईश्वरपाप्त्यय” कुत्ते 
कर्म सत्‌ इस्पेद अभिषीयते उच्यते ॥ २७॥ 

यंघ्, तप भौर दानने जो चत्पप्ता हैशवद् “लत” ऐसे कटी 
जाती दे, भौर उस प्हे कर्म को;भी/लत्‌” ऐसे कददा जाता है ॥९७॥ 
अश्वद्धया हुत॑ दत्त तपस्तप्तं कृत च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थ न चतत्प्रेत्य नो इह ॥ ९८४७ 

हे पाये ! न्यतू अश्रद्धया श्रद्धां बिना हुं हवने कृत 
त्राह्मणेभ्यो; दर्त च तथा तपरतप्त अनुप्टितं व तम्त्‌ भेत्य 
परदोरे न फलाय भवति नो इह न हृह लोके च सुखाय 


भत्रति ॥ श८॥ 
है पार्थ दिना धछाओे होशा हुआ, दिया हुआ, तप तपा 
हुआ भौर जो कुछ क्िप। छुआ है चद “अमूत्” कहा गया है ऐेसा 
से ने तो इप छोव में और न घरछोरूमें राभदायक छोता है ॥५८॥ 
हरि * तत्सदिति श्रीमद्धगवह्ीतासपनितसुत्रह्म 
विद्यायां यागशाद्् श्रीऊप्णाजनसंचादे श्रद्धात्र ते 
विभागयोगो नाम सह्ददोशब्ध्याया ॥ 


“इछ८ :] * श्रीमरूगवह्वीता झ० झ० 
ऋदाद्शोउच्याथः ॥ 
3.00.0..८2 


अजु उचाच। 


: संन्यासस्य महा वाही तच्त्वमिच्छासि केदि तुम । 
त्थागस्थ च हपीकेश एपकछ्लेशिनिषद्ल ॥ १॥ 


हे महावाहों ! हे केशिनिपदन्‌ ! केशिलामकर्देस्यविना- 
शक ! है ऋषिकेश ! संन्यासर्य तत्व याथात्म्यं बेदित ज्ञात॑ 
इच्छामिं बांच्छामि तथा त्यागस्प तत्व॑ याधात्म्यं बंदित॑ शातू॑ं 
इरुछापि अनयोः को भेद; इति ज्ञातुं उत्सहे अहं अर्जनः इति 
तात्ययम ॥ १ ॥ 

है महावाहो, हे इन्द्रियों केषवापी, हे केसीरेत्य मो मारतेवाले, 
सें पुतःभो संन्‍्चाल और त्याग के तत्त्वक्ो अछण अलूश ज्ञानना चाह 
ताह़ओआशा 


श्रीसगवान्‌ ज्वाच || 


० आ० “श्रीमद्धगवद्गीता ३७६ ] 
सर्वकमंफलत्यागं आहुस्त्यागं विचक्षणा:॥ दे ॥ 


काम्यानां कामनाविषयीभूतानां अस्वमेधादीनां फर्मेणां 
न्यासं परित्यागं कदयः विद्वांसः संन्यास संनन्‍्यासपदवास्य 
ल्ावच्छिन्न बिदुः जानन्ति तथा सर्वकर्मफलत्पागं सर्चेपां 
नित्यनैतित्तिका्ना अनुप्ठीयमानानां कर्मणां फलस्थ परि 
णामस्य त्थागं ईश्वरापणं विचक्षणाः पणडिताः त्याग घाहुः 
कथयन्ति ॥ २॥ 


पंडित जन काम्यक्र्मा फे त्याग को संन्यास जानते हैं थौर 
विचक्षण पुरुष सब फर्मी के फदुफ़े स्याग को स्य फकफ्े त्याग को त्याग ( संध्यास ) फह्‌ 


ते हैं ॥२॥ 
ना 
+ [ >ू्ीमि8 ० से ब्ज कम 
त्याज्यं दोपव्द्त्येके कम आहुर्मनीषिणः । 
यज्ञदानतप: कर्म न ल्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 





एके मनीपिणः मनोनिगृहसम्था। सांख्यमतावलम्विनः 
दोपचत्‌ रागादयोदोपा। यथ्य स्पराज्या स्तदचत्‌ कर्म स्पाज्य 
त्यक्तव्य इति पूहुः कवि आपरे कर्मवादिनो, मीमांसका: 
यहदानतप.क्म न स्थाउ्यं न न्‍्यवतुं योग्यं इति पाह: 
बदन्ति॥ ३ ॥ है 


इ८० शीमरूगवद्गीया झं० आँ० 


कोई कोई विद्वान ऐसा कहते हैं कि सभी कर्म दोपषयुक्त 
इस लिये त्यायने योग्य हैं और दुसरे ऐसा बहंते हें कि यश, दाने 
और तपरुप करन त्यायने योग्य नहीं हैं ॥शमं 





सिश्न्य शुणु से लत्र त्यागे भरतसत्तम। 
ल्यागों हि पुरुयव्याघ जिवियः संमरकीलितः ॥9 


है भरतसत्तम ! हे साधतम ! ठञ्म कमरा त्यागात्यागे 
विपये विग्रसिपत्तों सत्यां पृथमोपाते त्यागे त्यागविषये में मम 
निश्चय निर्धारित श्रुणु निशामय हे पुरुष्ण्याप्र! हि यस्मात्‌ 
त्याग/ तिविब। जिपुकार। ..संपरिकोर्तित/ सम्यकृपूकारिण 
कथित) | ४ ॥ 


है भगतश्रेष्ठ, अब उस त्याग के “धिष्यमें मेरे निम्चयकों सुन 
है पुरुषश्रेष्ठ, त्याग भी तीन प्रकार का कहा गरा है ॥9॥ 


यज्ञदानवंपः कम न त्याज्य कार्थमेब तल । 
ज्ञो दत्त तपश्ृव पावनामि मनिष्िणाल ॥ ४४ 


क। पुनरसों निश्चय इत्याह तत्‌ यज्ञ: दाने तप इत्मेत 


ल्विडियं कर्म ने त्थाज्य ने त्यक्तव्य॑ किन्तु कायमेव कतव्यमेंदर 
( किंव ) यज्ञ: दाने त्परचताने मदीपिणां परवनानि चित्त- 


झ० झ० शीमकूगवद्गीता डे८१ ] 
शोधकानि एव भवन्ति ॥ ४॥। 


पोग्य ही हैँ क्योंकि यकछ्ष, दाव और तपरविद्वानों को भो पावन कर [ 


यश्ष, धाम और तपर्प कर्म त्याज्य नहीं किन्तु वद करने । 
ने बाले हैं ॥५॥ 


एतान्यपि तु कर्मांणि संग त्यवत्वा फलनिच। 
फतंव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मत सुत्तमम& 

है पार्य | किन्तु एतान्यपि यश्वदानत्पांसि कर्माएि सह 
आसक्ति त्यकत्वा परित्यज्य फलानि च त्यक्ता कतच्यानि 


अनुप्ठायानि इति मे मम श्रीकृष्णस्य निरिचतं उत्तमं श्रेष्ठ 
तें अस्ति || ६॥ 


परन्तु है पायं, ये कर्म भी आसक्ति और फलों को छोड़कर 
फरने चाहिये, ऐसा मेरा निश्चित और उत्तप् मत है ॥६॥ 
24/428,0क004 2% 005 4200208::0062५/2 ४4 


नियतस्य सु संयास: कमंणो नोपपद्यते । 
मोहात्तरय परित्यागः तामसः परिकीर्तित:॥ ७॥ 


किन्तु नियदस्प नित्यस्प कण संन्यास; परित्यागः न 
एपपथते न युज्यते किंच मोहात्‌ अज्ञाचात्‌ तस्य नित्यस्प 


झआऋ०ण आ० श्रीमह्नगवद्नीतां * श्ब३ थुः 


हे अजैन | सह त्यकक्‍त्वा फर्ल चेव त््यकत्वा यत्कमनियत॑ 
नित्य कार्ये इति बुद्धया कियते निवेत्यते सः एवं त्यागः 
सालिकः सतोगण निह त+ मतः अभिमतः || & ॥ * 


बल ऑल सो व अर वि अत एज हे अज्जुन, "कितंव्य है,, ऐसा कर शग नियत कम-| 
आसक्ति और फल को त्याग फर किया जाता त्याग 


सारिबिक माना गाया है । ६। 
न द्वेष्ट्यकुशलं कम कुशल नानुपथ्जते॥ - 
त्यागी सत््वसमाविष्ठो मेधावी छिन्न्संशय: ॥ 


यो जनः सत्वसमाविष्ट; सर्वन सत्वग॒ग्गेन समराविष्ठ: 
सम्यगव्याप्तः मंधावी वद्धिमान्‌ छिन्‍्नसंशयः « त्यक्तसन्देहो: 
उस्ति (स। कमफलासंगस्य ) त्यागी संन्‍्यासी अकुशलं अस- 
ख़पूद॑ कम न द्वेष्टि न द्ेप॑ करोति कुशले च सुखपूदेच न अनु- 
पज्मते “न आसक्तो भवति॥ १० है 


जो भजुप्य अपना फतच्य पालन करने में दुःखदायी फर्म से 
द्वेष नद्दीं छरता दे और सुखदायी फर्म से आसक्त नहीं होता; घदी 
स्थागी, शुद्ध चिचवाला, शानवान्‌ और संशयमुक्त है ॥ १०॥ 


न हि देहरूता शबयं त्यक्तुं-कर्माण्यशेषतःज ८ 


श्८9 ॥ श्ीयद्धमवह्गीता झ० झ० 
यस्त कर्रप्नरलत्यागी स स्थागीत्यमिधीयते ११ 


हि यतः देहभता शरीरधारिणा पुृरुषण अशेपतः निःशु 
पेण कर्मा.से त्यक्त' हातूं न शक्‍्य॑ अतः यो जनः कर्म फल 
स्थागी बमफलत्यागनशील्ः स एव त्यागी इति अभ्रमिधीयते 
उच्यते ॥ ११ ॥ 

देशघारियों से सभी कर्तों का ध्याग होना शछ्षप ही नहीं है; 
इप्त छिये जो कर्मो के फल का त्यागी है बही त्यागी, करके कहा 
जात है ॥ ११ ॥ 


अभिष्ठटमिष्ट सिर थ ज़िविय कर्मण: फलम्‌ । 
सवत्यत्थाशिनां मेल्घ न तु संन्यासिनां क््ित्‌ 





 अनिष्ट॑नरकादिकंतियंगादिरिपंचइ एंदवतादिरूपं मिश्र पनुप्य 

जन्पराज्यादिक॑ एवं कर्ण: कममजातीयस्य फल निवर्ष 

जिपुकारं भवति ततूत्रिविधं कमण। फल अत्यांगिनां कर्म 

फलाध्त्यागिनाँ भेत्य शरीपातादर्ध्ब॑भुवति संन्यासिनां परमहंस 
परिव्राजकानां नतु क्‍्वचदूपि भव॒ति ॥ १३ ॥| 

सकाम पुरुषों को कर्मका शुभ, अशुभ और शुभाशुभ गेसे 

तीन प्रकारका फर बर्नेके पश्चात्‌ भो प्राप्त होता है; किन्तु फलेच्छार 


ख०् कऋ० श्रीमद्धगवद्वीता इ८४ ] 


गहित संनन्‍्यासियों सी कमी नहीं प्राप्त हीता ॥१२ ञ 


पंचैतानि महाबाहो कारणानि निवोध मे । 
सांख्ये कृृताति मोक्तानि सिहये स्वकर्मणाम्‌ ॥ 


हे महावांहो ! स्बकर्म्णा सिद्धये फलावाप्तये साँख्ये 
स्यागाउत्याय निणायक्ले कृतान्ते कृतस्य पर्मणो&न्‍्तः समाप्ति 
थत्र स कृतास्तों वेदान्तशा्तरे तस्मिन्‌ पोक्तानि फथ्ितानि एवामि 
श्रम पीष्यमानानि पंचकारणानि मे सतो निदीप जानीहि ॥ १३ 


है महावाही फभो फी समाच्ति जिसमें कटी हुई है ऐसे 
वैदान्तशास्त्रमें संपूर्ण क्मोंत्ी सिद्धिके लिये कहे हुए इन पांच 
कारणों को तू मुझसे समझ ले ॥१8॥ 


अधिष्ठान॑ तथा कर्ता करण च॒ पृथम्विधम्‌ । 
विविधाश्न पृथब्चेष्टा दैव॑ चेबात् पंचमस्‌ १९ 

तान्येब कारणान्याइह-अधिप्ठानं सुखदुःखादीनां आश्रय 
शरीर तथा क्ता कर्तोपाधिरक्षणे भोक्ता ( जीव: ) पृथम्वि 
नानाप्फारक॑ करण घ॑ श्गेत्रादिक चेन्द्रियस्मूह दिविवाः 


है ४ 


पद] | : अऑ्रीमहंगबवीता  ,बब्ओ० « 


| 


अनेकपूकाराः पृथक्चेष्साच, बायुदयाः ,प्रा्दिस्पारवेटान 
( पाणादिपंचदायुरा व्यापारा: ). अनएतेषु मध्ये पं 
परमोत्मेदी। १४॥ 










इनमें अधिट्वान( शरीर), 
पिन्न साधन, साना प्रक़ारकी स्थारी 
कारण दैव है ॥६७॥ 


मन, घाणी और शरोर से मध्य जो 
को आशर पे कप्ता है, उसके ये पा ही कारण पास. 2५ कर्ता है, उसके ये पांच ही वाप्ण 


आण० आ० श्रीमद्भगवद्गीता इश्चछ | 


तत्र तस्पिन्‌ कर्मणि एवमुक्तरीत्या पंद्ठमिः निर्ष॑स्पेंसति 
यो जनः केवर्स आत्मानं कर्तार करृत्याश्षय परयति अदलो- 
यति ( शास्मेव को इति मन्यते ) सः तु दुर्मतिः विपरीत 
मतिः अकुवबुद्धिलावू आचार्योपदेशशून्यत्वात्‌ न पश्यति 
मां नावलोफयति ॥ १६ ॥ 

परंतु ऐसा दोते हुए भी जो मनुष्य असंस्कारी चुद्धि फे 
ऋारण उस्र विपय में केवल अपने को (जप को) ही कतो....देसता 


४. बह दुबुद्धि यथार्थ नहा दे यथार्थ नहीं द्ेयता ॥१कव 


यर॑य नाहंझतो भावों वुद्धिबस्थ न हिप्यते । 
'हत्ञापि स इमांल्लोकान्त हंति न निबहुचते १० 
यस्प जनस्य अहंकुतः भावों न अहं करोमि इति भावना 
_न जायते तथा यस्‍्प च॒ बुद्धि! पूछा कर्मसु न लिप्पते 
नासक्तो भवति सः जन; इसमान्‌ परिदश्यमानान्‌ लोकाम्‌ 
हत्वाईपि न इन्ति नसारयति न निवध्यते कर्मणा दन्पने 
नाप्रोति ॥ १७॥ 


मभिसके अन्तःकरण से “में कर्ता हूं” ऐसा भाष नहों है तथा 
जिसकी धुद्धि ममत्व से दिपायमान बदा होतो, पद्ध पुर्ष इन 


शैध८ | श्रीमहूगवद्गीता झ्‌० अब 
लोगों की मार कर सी न तो मारता है, वबंधन सें पड़ता हैक 
ज्ञान॑ झेप॑ परिज्ञाता जिविधा कर्म चोदना ।- 

४ > ९ शा न हा] 
करण कर्म कतति जचिविघ; कर्मेसंग्रहः ॥ ९८ 


ज्ञायते सर्वविषय अनेनेति ज्ञान ज्ञातु योग्यं इेये कर्वर्म्य 
क्रम परिज्ञाता कमोबबोधकों भोक्ता इति जिविधा प्रिपकारिका 
कम्चोदरा कमणां भरणा अस्ति कियतेज्नेनेति करणं दाह 
ओजादिसाथऊ कर्म यज्ञादेस्वरूप॑ तथा कर्ता यज्ञादिपृयोक्ता 
६ व्यापारवान्‌ ) इति त्रिद्रिि: जिपुकारकश्च. कमसंगूहः 
संगुक्षते+स्मिन्निति संगूहश कमण। संगूहः वमेसंगृूह! बमसमृहो 
। भायते ॥ १८ ॥ 
(छाता जानने बालो शान (ज्ञानना)और शेय (जानने की 


चस्तु) बेतीन कर्म में प्रेरने बाले हैं, तथा कर्ता, करण (इन्द्रियादि)' 
साधन), और क्रिया, इन तीनों के संयोग से ऋम बचवा है ॥१८॥ 


ज्ञानं कर्म च कर्ता च॒ त्रिघैन गुणभेदतः 
ओच्यते गुणसंख्याने चधावच्छुणु तान्यपि १० 


कर्तव्यकर्पदिषयक ज्ञान, विधीयमान॑ कर्म ( रुस्प कर्मणः) 


हू ४७ श्रीम्रगव्दीतां श्द£ | 


कर्ता कियाणां निरवतकः इंते एसं्रयमपि गुणमभेदतः सालिका 
डिगुशभेदेन जिभेद गुणसंख्याने रूख्य शाल्तने परोच्यते निरू- 
ध्यते तान्पपि ज्ञानादीने शुशु निशाप्रय ॥ १६ ॥ 

प्लान, एम तथा वर्ता ये भी श्णों के सैद से साख्यशांस्त् 
मैं तोत तीन प्रकार के फहे गये हैं उसको भीतू भछी प्रकार 
सुन ॥हछ। 


बभतेष चेनेक भावमसदर्यंयमीक्षत्ते | 
अविभक्त विभक्तेपु तज्ज्ञानं विद्धि साक्त्विकम 


येन झबेन विमक्तपु भाह्मएज्षन्रियादिनानारुपेप भूततेष॑ 
प्राणिसत्रपु एक फेघल भविभक्ते विभांगरहितं अपरिणामिन 
कव्यय॑ निर्तिकारं भाव॑ चिन्मातरस्वरुप॑ रस्ते सर्च भणरेव 
पित्ति पश्यति तज्ज्ञानं सात्विक विद्धि जानोहि ॥ २० ॥ 


मनुष्य जिस छान से मिन्‍्नए सारे भर्ती में एके, संविभके 


भोण अब्यय परसतात्म साथ फ्रो देखता है, उस झघन फो छएरिदफ 
जान ॥२०३४ 


पूथबत्वेन तुं बज्ज्ञान॑ नानामावान्पूथरिवंजोर्न, 


2५ 
हां 
£55| 


पाणिपु पृथमििघान 
इैथकूपकारास्‌ सानाभादान्‌ भिस्ल। भिन्न! आत्मन। बोचि 
जानाति ( स्ंभूतेपु एृथकू २ आत्मा अस्ति इति वुष्यते ) 
हब्शान॑ रंग रमोगुणनिप्पस्न॑ दिद्धि आानीहि ॥ २१ हे 

जो क्ञान सारे शूतों में मिस्त ५ प्रकार के अनेक भावों को 
पृथक्‌ पृथक करके रहे हुए. जता है, उस कान को तू राह्स 
जान ॥श्शा 


पु कत्रनवदेकस्मिन्काये सचमहैतुकस। 
अतस्त 5; चड ह्स््् ४० 
दत्ताथंवदल्प च लेत्तास्समुदहतसू ॥६ ९ 


'. यत्तु ज्ञानं एकसिस्नेत काये ढेहे पूतिमांदी वा झत्स्वदतु 
'परिपृर्णद्त्‌ € एताबानेबाझत ईरूसे हा ) इति सर्ता आसर्क्त. 
अहतुक निरुषप्त्तिह ( द्वार्थ-द्वित ) अल्प स्पलपफलक 
सज्जन तामस स्दाहुत॑ बितम । 





पस्च्तु जे शाव घक ही का्य (यदार्थ-शरीर-क्रियादि) की 


० झआ० ओऔमद्धमबद्दीता श्६१ ] 


रूपूर्ण -स्वम्य-सव घुछ सानझर उसी में आरूक हो रहता 
है, तथा जो शान युन्दि शन्य, तात्पय रहित क्लोए भतप तुच्छ 
ए, घद्ध वामरा कद्दा गया है ॥स२४ 


जिमत॑ संगरहितमरागद्वेपतः छतस्‌ 
कप है. "ई ..4थ 
अऊझडछपेप्चुता कर्म सचत्सात्विक मुच्यते २३ 


आअफलभेप्तना फलाओंक्ारहितेन जनेम यह रुणोश्रो 
पेंच कम नियत नित्य संगरहित॑ अभिमानवर्जितं अरान 
इंपताः असागद्वंपाभ्यां झुंत विहित॑ तत्काण सार्वि्क उध्यते 
कथ्यते ॥ २३ 

'दिप्फाम पुस्ष हारा छो नियत पर्म कासक्ति रहिंद 


कोीकर तथ्य बिना राग हेप से किया गया है, दद सात्यिक दाहा 
हुता है।२३॥ 


सु कामेप्सुना कमे साइंक्रारेण या पुन । 
फक्रियसे बहुलायादं सद्र/जसमुदाहतम्‌ ॥२४॥ 


काम प्सुना साक्षव्पःदरिक्तरमफलेच्छना पुनः साहकारेण 
अधारता जबेन था यत्तु वहुलायार्स अतिश्रमकरं कर्म 


१६२ ] ओीमहगवहीता झ* अंक - 
कियते विधीयते तत्‌ रास उदाहव॑ कबचितम्‌ ॥| २४ ॥ 


जो कर्म फलार्काज्ञी अथवा अभहँकारी पुसुष द्वारा बहुत 
पस्श्रिम से किया ज्ञाता है, बद तामख कहा जाता है ॥श्छा, 


अनुबंध क्षय हिसामनपफेद्यथ, चपीरुणम्‌ । 
भोहादारण्पते कम बससामसरुमुच्यते ॥२५॥ 

अनुवध्यतेबनेनेति अनुयन्ध व.सकरणानन्तरं यत्रदु।खा 
दिना बन्पर्य भवति तदनुवर्भफर्स क्षय शक्तेरथानां च नार्श 
हिंसा परपी्श पौरष॑ स्वसामर्थ्य' अनवेच््य अनालोच्यमोशात 
अल्लानातू यत्‌ कर्म आरम्वते तचायस ददाह्त 
कथित्म ॥ २४ ॥ 


जो करे परिणाम, हानि, हिंसा और सखममथ्य को 
बिना देखे फेघछ_ मोह से आरउम किया जा्य-हैं, बह तामुकछ 
कहा जाता है #५ || 
मुक्तसंगो5नहवादी धृत्घुत्साइसुमल्छित: । 
तछ श्ज्छ 
& हद ६ “४ (-९2-५ सा «220: नि 
सिठ्ठ॒ण सिदुणोनि विकार: कंतों साप्विक उच्चते 
यो जना युक्त परित्सक्तः संग्रो आसक्ति येन सः 


से० अ० औरमद्ध॑गवद्गीतां ६३ ] 


मक्तसंग। कर्मरिण आसक्तिरः दी सामिमानोर्ति 
शुस्प) ( अभिमान रहितः ) धृतिः धर्य दुःखादिसहन उत्साह। 
इच्यप) ता््या सेबन्दितः यक्ते। सिद्ध्यसिद्धाथों! कृत 
कर्पफलाफलयों। विपाररहितः अस्ति सः कर्ता सात्विक 
इच्यते कथ्यते || २६ ॥ 


आलकि से मक्त, अभाव रहित, भय और छत्साह सै 
शुक सथा सिद्धि अखिद्धि में दप शोकादि पिकारों से रहित तो 
शात्विक यहाता दे | नि 


शगी कमंफलग्रेप्सर्डब्यों' हिंसात्मझोशुचिः 
हषेशोका म्दतः करता राजस; परिक्रीतितः 


यः फर्ता रागोअ्म्यास्तीति रागी व्िपयामिलापी 
फर्मफल्रेप्मु: कर्मफलयाचक;ः जुब्घाः परदरव्पेपु संजातद॒प्णा! 
दिसा्मकः परपीड़ाय रः अशुचिः शद्धिरहितः ह्प शौका न्दितः 
हपे.वाभ्या युक्त: स जन; राजसः पिरीझर्तितः कथित! ॥२७ 


आधा कर्मों पे फल की चाहने चाला, लीसी * छिलके 
स्ब्माय घाला, अपयविनत्र और दर्ष शोक के जाधीन होने घाला 
बर्गन राध्स बद्दा जाता हैं 


ह६४ ] श्रीमद्भयवह्वीता झ० झ० 

अयुक्त, प्राकृतः श्तब्घः शो नैष्छृतिकोइलस:॥ 
लिषयादी दीब॑सली च कर्ता ताश्नस उच्चते २८ 
, ये करनतों अगक्त; निषिद्धकभशि आधिस्त। पाछृत) अप्लस्क्ृत्त 
बद्धि। (अऑपिद्वान्‌ ) रतव्ध अनन्नर। शुठ। धतः मेप्कृतिकः वंचकः 


अलस! अनच्मी विपादयक्तः (शोकदान ) दीवसनी बिर 
कारी स। ज़न्य तामस उदाहुत; कथित) ॥२ण्गी 


अस्थिर चित्तवाछा, अशिक्वित, घर्मंडी, शठ, कपरों' 
आल्सो, शोक करने पाला भौर दी सत्ती बिल॑ंबी) कर्ता तामस 
कहा जाता है ॥२८॥ 


न ० घन कक 
बुठेभद छतेश्रेत्न युणवखित्रिध कण । 
प्रोच्यसानसशेषेज प्रथकक्‍त्वेन घर्नजय ४२ ८॥ 
हे धरंजय ! हे अमन अशेपेण सादल्येत गया एृथक्लेस 
भिन्‍नत्वेन पच्यग्रान कंथ्यम्रन गएता सलादिगण भय; जितिध॑ 


तजिपकारक बुद्धे! थेदं धृतेश्वभंद॑ एवं मिश्चयन शृण 
निशाइय ॥ २६ ॥ 


है धवंजय, बुद्धि और प्रेद के भी गुणों के सेद से निश्रिय 


ञझ०झ० श्रीमद्भगवद्वीता श्६४ ] 
भैद पह्दे हुए हैं, वे सब गिमाग पूर्वक खुन ॥रघा + 
कट हे. _ ८5 ञ्ह 
अवृती च निकृत्ति च कार्यो काये भयाभये | 
बंध मोक्ष च या वेसि घुद्धिः सा पर्थ सास्विकी 


हे पाये ! हे राजन ! या पद्धिः पञ्ञा पवर्तन॑ पठत्ति 
बन्परेतः (कर्मथा्ग: ) निदतिः निर्मोक्षईतः ( सर्वेत्यागरुप: ) 
फार्याकार्य कतेव्याऊ्ते्ये तथा भर्य व अभय॑ च॑ भगामये 
भयात्मयस्थाने तर्थेव बन्‍्ध॑ शोक्त॑ च या चद्धिः देतति जानाति 
सावद्धि! सालिकी अप्ति ॥ ३० ॥ 

ऐ पाये, भज्धक्ति तथा निषक्षि फी, णाय तथा अक्षाय फो, 


अभय तथए अभय को, और बंध तथा मोक्ष को ज्ञो चुद्धि यधावतु 
मसाननी है, घद सात्वकी है ॥३०॥ 


यथा घर्ममधर्म च कार्ये चाकाममेव च । 
अथधथा:र्प्रजानाति बढ़िः सा पार्थ राजसी 0 

कप रु 

हैं पाथ ! ययावरद्धया, मरः शास्रविदितंपर्म शाख्र 


पृषिसिद्ध अधर्म च कार्य च दतव्यं व अवबार्य च धवतेस्य 
बज अययादत अययायत्वत संदिग्ध प्रजादराति अदुबध्यत 


शैहई ]. आ्रीमें्रगवद्नीर्वा क्ृ० औ५ 
शा बुद्धिः रामंसी अस्ति ॥ ३१॥ 
है पार्थ, जिसे बुद्धि के द्वारा मसुष्य धरम और अधर्म को 
बेधा कार्य भौर अकार्थ को भी यथार्थ नहीं जञानतों है; बंद (र्डि 
राजसी है ॥३१॥ 
अधर्े घर्मंभिति यो मन्‍्यते तमासीं ढूंता । 
सर्वार्धान्‌ विपरीत्ांश्र बुद्धिः सर पाये ताससी । 
है पाप । या बुद्धि दमसा तमोगुणेन आहता आच्चां 
दिता अधर्म पार्षे धर्म पुरुष इन्‍्यते स्दावोन्‌ सोनेत्र शतिय्प 
पदार्गान्‌ विपरीतान्‌ सन्‍्वते सा चुद्धिः तामसी अरिति॥हरे॥ 
है पर्थ, जो गपीण सै च्यलव ईसा तमीशुण से व्याप्त हुई बुद्धि अधर्म को कर्म 


क्षरक्ें हे 4400० 3 कक नती है भर सारे अर्थी को विपरोत मानती है, बह बुद्धि 
न मी हैं। 








ध्ृत्पा यर्या चारयते मम प्रॉणद्वियाक्रिया: | 
घोगेसाव्यणियारिणर छू तिेः सा घार्थ सास्बिकीख 


हे पा १ मर अउ्पत्रिचारिएंया विपेयान्तराउमिलांपें 


झ० झ« भीमद्भमवद्ठीता ३६७ ] 


रहितया ( समाध्यनुगतयां ) यया धुत्या धारणया योगेन 
वित्तवुत्तिनिरोपेन मनः प्राणेन्द्रिपः क्रिया: मनरच माणे 
र्दिपाणि तेपाँ द्विया चेष्टा -पारयते चिरं अवस्थापयति सा 
धृति।सालिकी मता ॥३३॥ 


,. हो पार्थ, भारतर धर्म कप योग से अनन्य प्रीतिवाली शिस 
एूनि द्वारा ममुप्य मन, ध्राण, और इन्द्रियोंकी क्रियाओं को बढ़ा मे 
एखता है यह धीरज सात्विकी दे ॥३श॥ 


यथा तु घमकामार्थान्‌ श्॒त्या घारयतेप्जुन । 
म्संगेन फलाकांक्षी ध्तिः सा प॒र्थ राजसो 0 


ह पार्य | फलाकांज्ञी कर्तव्य फला5मिलापुक। नर! 
शूसंगेन धर्मादेः सम्बन्धेन यया तु धृत्पा धर्मश्व कामश्च ते तानू 
अर्मकामार्थान्‌ धारयते चिरं अवस्थापयति हे अजुन सा घृति। 
रानसी आशस्त ॥३७॥ 


कौर दे पृथा पुत्र अर्जुन, भलुष्प जिस धीरज के द्वारा 
बाह्य भ्रम को, घनादि पदाथ को और भोगों की, 
जारण फरता है, तथा प्रसंग मिलने पए फल की भाक्ांक्षा भी 
करता है चद धीरज राजसी है॥३इणए॥ ०» 


श्ह्द ] ओीमद्धगवद्रीतां - औ० आ० 


यथा श्यप्र शर्ं शोक जिषाद सदभेव जे । 
, न पिमुंबति दुमेंणा छतिः सा पाये तामसी ॥ 


: दु्भेधाः दुर्बृद्धि! पुरुषः यया धुत्या स्ष्न॑ निद्धां भय आस 
शो विपाद खेद च मंद गये एतान ने विभुचति घारयत्येत्र 
सा धुति! तामसी बहा ॥३१॥ 


है पार्थ, ऊिस धीरज के छ्ारा दु्वृद्धि पुरेष निद्रा, भर 


2. 


शोक, खेद तथा मद को सी नहीं छोड़ता, बह भीरम तामसी 
है ॥9० 


सुर्स ह्विदानी जिविर्य शुणु में भरत । 
अभ्याशाद्रमते यत्र दुःखात च निगच्छति ॥ 

हे भरतर्षण | हे भरतश्रेष्ट | इदानीं तु अस्पिस्सस्ये तु निश्नि॑ 
जिपुक्ारक सुर मे मत अण विशागय यत्र चुखे अभ्यासात्‌ 
निरन्तरानुशीलनात्‌ (करणात) रमते आनन्‍्दानुभवं प्राध्योति 
दु।खानां व दुःखश्य अन्त पारं (मजे) निगच्छति एति ॥३६ 


है भरत श्रेष्ठ, जिल सुख में भसुष्य अभ्यास से स्मण 
करता हे वथः दुःछ के अन्त का पाता है, घह खुख सो तीच 


,झण्झ० * :;- भीमद़गदद्वीग... ३६७] 
प्रफार का है; सो सब मुझ से सुन ३ कक 
बचेदग्न विभभिव परिणामेष्मत्तोपसम्‌ । 

, तत्सर्ख साक्त्विके ओक्तमात्मबद्धिम्सादजम ॥ 

यत्‌ अलुभवेकवेय वक्तुमश्य तत्सु् अग्रे पूरे 
(अत्यस्तायासपुवकल्थाव) विपतिद दुःखात्मक॑ मवति परिणामे 
अन्ते ( शानवैराग्याद पाकदशायां ) अमृतोपम अमृततुल्य॑ सुख 


पूदूं भदति तत्‌ भात्मबुद्धिपूसादर्ज आत्मबुद्धिपूसादनमर्क सु्ख 
सात्विक प्ोक्त कयितवम्‌ [३७४ 


जी सुख आरम्भ में चिप के समानभौर अन्त में धमृत 
के तुल्य है, ऐसा गात्म चुद्धि के प्रसाद से एत्पत्म शुभा सुख 
स त्विक फद्दा गया है ॥३श 


विपमेंद्रियसंयोगातव्‌ यचदग्रेछतोपमस। 
परिणाम विपमित्र तत्सुख राजसं स्पृतम्‌ ३८ 


सम्बन्धाद यत्सुख जायते वत्मुख अग्रे भोगकाले (पृथग्रज्षणे ) 
अपृतोपम॑ अमुततुल्य॑ अरतीवानन्द जतरक परिणाये अन्‍्ते 


2७० ] श्रीमद्भगव्ीता स॒० अब 


विपयन्दिय संयोगात विषयाणाँ इन्द्रियाणां च सँयोगात 

( बलबीय हानि करलातू ) विपनिव भरतितत्सखंराजस स्पत 
थितसू ॥ | 

ख विषय और इन्द्रियों के संयोग से होता है, और 


भआरस्स में कमत के समाव भासता है,.परन्तु अन्त में घिष के तुदय 
होता है, बह सख तामस कहा गया है ॥३८॥ 


शदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मस:. 
'निद्राल्स्पम्रमादोत्य॑ तत्तामसमुद्रा.ह॒तस्‌ ॥१६व४ 


यत्‌ सुर्ख अग्रे पृथम (भोगदशार्या ) पुनः अनुबस्धे च 
पश्चात्‌ परिणाम इशाया च आत्मतः मोहनंभोह कारक निद्रा 
थे आलस्य॑ च पूमादश्च ते निद्रालस्यपुमादा; तेभ्यः समुतिष्द- 
तीति निद्वालस्मपूमादात्य॑ निद्रालस्थादिभ्य उत्पन्न तत सर्ख 
तामस उदाहतम्‌ कक्षितिम ॥३६॥ 

जो सुख निद्रा, आछस और-प्रमाद से छत्पन्न होते। है 


चथा ज्ञो आरस्म और परिणाम में भी ,भात्मा को मोहित करते 
चाला है, बह सुख-सत्तामल कद्दा गया है [झधा 


ह 


च् 


च तद्स्ति पृथिव्यां वा दिवि. देंवेषु था पुनः । 


आ० झ० श्रीपद्धयत्रह्वीता ४०१९] 
सत्तय प्रकृतिजमुं क्त॑ यदेमिः रयात्‌ तजिमिगुण: । 
यत्‌ सत्व॑ एकोउयि प्राणिजातं एमिः पूर्व केश पकृतिण 
प्रकृतित! उल्ननें। ब्रिनिः अजिल्संख्याकं। गुण। सत्वादिभि 


मुक्त स्पात्‌ परित्यक्त' स्पात््‌ यत्‌ पृथिव्यां वा दिवि सव॒गे वा 
ने; देवेषु अमरेयु न अस्वि न विद्यते || 9० ॥ 


पृथ्री में शधया रूपग के द्वेवतामों मैं भी कोई प्राणिपटार्थ 
पेसा बदों दे, जो इन प्रकतिजन्य तीन गुणोंसे मुक्त दो.0ए० २३५ 
आह्नणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । 
कमाणि अविभक्तानि स्वभावमप्रसवैगुंणे: ॥9 ९४ 

हे परन्तप | है अर्जुन ! ब्राह्मणाश्व ज्षतियाइच विशश्व 
तेपां ब्राह्मणत्षत्रियविशां यज्ञोपवितवेदाध्ययनाधिकारीणां 
तथा शूद्रा्ण शुद्रुलीत्यन्नानां स्थरभावपूभेबः स्वकीयोभावः 
स्वभाव ब्राक्मणादि जन्‍्महे तु भूदाः पुवेजन्मक् तकर्मत्यन्नाःसल्वा- 


डयो गुणा) ते स्रभावपुभन्रे गुणों! सलादिमिः कर्याए कर्त- 
ह्यानि पूदिभक्तानि विभागेन रचितानि सन्ति ॥ ४१ ॥ 


है परंतप, प्राह्मण, क्षत्रिय, च्य सौर शुद्रों के कर्मभी उन 
इनक्रे प्रसतिजन्य गुणों करके विभक किये हुए है ॥ ४१॥ 


मद 


४०२ ] : श्रीमद्भगवद्गीता 'झब्आ० 


शर्तों दूसस्तएः शीर्च क्षांधिराजबमेव च । 
. ज्ञान विज्ञानमार्तिकय ब्रह्मक्े सवभावजम्‌ ॥ 


अन्ता|करणनिग्रहशमः. दाह्म व्ियनिग्रहों दमा, तप 
शरोरक्लेशरूप) ) शाँच शुद्धि, ज्ञान्तिःः क्षमा, आजेच 
कोमलत्य॑ शाख्रीयकर्मविपयज्ञान, विज्ञान अनभवत आस्तिक्य॑ 
आप्तिकता, इति एतन्‍्नवक ब्राह्मणत्वजात्यामिव्यंजर्क॑ कर्म 
स्वभावज प्वेजन्मक्ृतसंस्कारजम्‌ ॥| ४९ ॥ 

आम ( सनोमिश्रह ), दम ( इन्द्रियनिश्रह ), तप, पलिचता, कमा, 


. सग्लता, शास्यशञात्र, अज्ुसवज्ञान, औौर आए्तिकता, ये ब्लाह्मणन्ने 
सवप्नावन्षन्य कम हैं, ४२॥ 


शौर्य तेजो घुतिदोद्षयं युद्धे चाप्यपलायनस्‌ ॥ 
दानमीखरमावश्न क्षात्र कर्म स्‍्वभावजम्‌ ॥ 


शुरस्यथाद। शौर्य पराक्रम/, तेजः धृतिः थे, दादय॑ सर्व 
कम कोशलं, यद्ध संग्रामपि अपलायन च अपराह मखी 
भावत्व, दाने दानशीलत्वं, ईश्वरमाव। पृथुशक्ति पूकटी करख॑ 
( सामर्थ्य ) इति रतत्‌ ज्षाज कर्म क्षज्ियस्य फर्म स्वभावस 
पू॑संस्कारज भवत्िए 0३ |. 


झ० झ० -ओऔीयद्धमबद्गीवा ४०४] 


शौर्य, तेज्नस्थिता, घोरज, दद्धठा, युद्धले भभागना, दाव 
'देला, और ईएपरभाय, येक्षत्रियफे रूव॒म्राउजन्य दम हैं. ॥७३॥ * 


कृषिगोरक्षवाणिज्य बेर्धकर्म रवन्ावजस्‌ 
परिचर्यात्मक कर्म शुद्॒स्थापि रवमावजस्‌ ९४ 
क्पिश्य भुगे। कप्णय गोरचद्य थे पशुपालनत्वं ये 
बाशिज्य थे कुगविकुयात्मक॑च हति कपिगोरच्यवाणिज्य॑ 
शृश्य कर्म चश्यजाते; फ्म॑ स्श्भावज 'पुरंसंस्कार्ज भवत्ति 
परिचर्यात्मर्क शश्रपास््रभादात्मक॑ कर्म कार्य श्र 
स्थाप शद्जातेरपि कर्म स्वभावर्ज पूर्चरन्मसंरकारज भव॒ति ४४ 
खेती, गौपालन छौर घाप्पय, ये घेश्यपे स्पभायज्नन्यु कर्म, 
तथा शद्र॒कारी सेचाधिपयक कर्म स्वाभाविक है, ॥ ४४ 
 स्‍थे रुद्े कम्षण्यभिरतः संसिद्ठधि लसते नरः। 
सुवकमेमिरत 5०... ५ अर [कद «० क्त्च्द्ड 
कमनिसत: सट्टि क्या विद॒ति रच्छुणु ॥ 
स्वे सवे श्वकीयेबिहिते फ्मेरि अधिरदः संसग्न! ( निछा 
घानू ) नरः संसिद्धि श्ानयोग्यतां लभते पामोति ( भोत्त॑ 
गइडति ) स्वकम निरतः स्स्पिन कर्मणि संलग्न जम; यथा 


मत पुकारेण सिद्धि दिन्दरन लुभवे तपकार शुण 
निशामय ॥ ४५४ 8 


४०४ | ओऔमरूएवह्ीता ब्र० ऋ० 


अपने अपने कर्मोर्में अत्यंत विमश्न रहनेवाला मझुण्य संखिद्धि 
के प्राप्त होता है अब वह स्वकर्मतिरत महुष्य जिख प्रकाए सिद्धि, 
फो प्राप्त दोता है सो सब ॥ ४४॥ 


यतः अवस्तिसतोनां बेल सबभिद ततमूं |... 
सरुवकसेणा तमथ्यच्य सिद्धि विद्ति मानव: ॥ 


यतः यस्मात्‌_ ररवरसकाशात्‌ भूतानां पराणनां पृष्ठचि 
उस्पत्तिजायते येम ईश्वरेण इदं सर्व जगत्‌ दत॑ व्याप्त त॑ जग- 
शैश्दरं स्वकर्मणा स्वद्णाश्रणेचितधर्मणा अभ्यंच्य पजयित्दा - 
मानवश जन सिद्धि जलयोग्यतां ( मोक्त ) विन्द्ति 
लगते ॥ ४६ ॥ 


जिस परमात्मा द्वारा लारेभूतों की प्रवृत्ति है और जिस 
करके यह सारा,संसार व्याप्त है. उस परमात्मा को सर्वभावसे 
अपने बम द्वारा पूजकर मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ ७४६ ॥ 


ओयानू स्वथर्मी विगुणः परचर्सात्स्वनुश्टिताता 
स्वभावनियत कमे कुवव्याशेति किल्बिषमू ॥ 


स्नुप्ठितात्‌ सुपर अनुप्तितात्‌ करते शौरूभ्यात्‌ ( सम्प- 
श्विददितातू ) प्रधमात्‌ अस्यस्य धर्मात्‌ स्व॒धर्मः स्वकीय धर्म 


शं०्पअझ० भ्रीमक्लगवह्दीता ४०४ न 


घिगुणोअपि. किंचिदंगहीनोपि ( रुइल्पफलजनकोपि ) श्रेयान्‌ 

अशस्यतर। स्परभावनियतं प्र्वेक्तित्रेविषस्व॒मादाज्जात॑ कर्म 

ऋवेन विदधन सन्‌ किल्विपं पार्प न आम्रोति श्रमोति॥एण 
भजी प्रछार पालन किये हुए दूसरे के घर्म से अपना न्यून 


ग्रुणधालछा धर्म भी फल्याण फारफ है; क्योंकि स्वभाव नियत फर्म 
- के फरता छुआ मसुष्य पापकों नहीं प्राप्त होता॥ ४७७॥ 


सहज कम कौंतेव सदोपमपि न स्पजेत्‌ । 

स्वौरंभा हि दोषेण घमेनागिरिवावताः 9८॥ 
हे कौन्देय ! ४ झुन्तीपुत्र ! सदोपमपि दोपयुक्तगपि सहज 

न्मना सहउत्तन्न॑ कर्म न त्पजेत्‌ न हपयेत हि यस्मात्‌-धुमेन 


अग्निरिय यथा धयेन अग्नि: आहतः आउ्छादितः तथा सर्वा- 
रम्पाः स्वकर्पाणि ( सर्वोपाया। ) आहता। आच्छादिता। ॥४८ 


इसलिये हे कुंतोपुप्र, स्वभावजन्य कर्म दोपवाझा दोने पर 
भीद स्यापगा अाडिगे) घपोंकि चए से आच्छादित अग्नि फे' 
खभ्ान समी फर्स थोड़े बहुद देचषपाले हैं- ॥२८॥ 
असक्तबुट्ठि: सबन्न जितात्मा दिगत्तस्पृहठ: 


नेप्कम्पसिद्ध परमां संन्यसेैनाचिगच्छति 0 


४०६ |] ओऔमछूगवह्रीक - अण्झ, 


यो जनः सर्वत्र स्वेपपत्रदारादिध - कंस ने संसक्ता 
घद्धियंस्प सा असक्तबुद्धि! विरक्तः तथा जितात्मा वशीकृतात्मा 
बिगता याता स्पुत्ग इच्छा यस्य सः विगतरपुह। इच्छारहितो- 
डिस्प सा नेप्कम्य सिद्धि कमफल निहत्तिरुपां सिद्धि संन्श- 
सेन त्यगन मच्छति पाप्मोतति॥ ४६ ॥ है 

वियत कर्म करता हुआ मनुष्य जब सर्वत्ष भवासक्त, स्पृदा 
#हित और अंतःकरण को जीतनेयाला होता है, तभी वह ज्लाननिष्ठा 
हारा परम नेष्कम्य सिद्धिकों भाप्त होता है, ॥ ४६॥ 


सिद्धि माप्ठो बथा बम तथाओीति निदोध मे। 
समासेनैज कोंदेज निष्ठा झानस्थ था परा ४० 


कि कोने 


है कोन्तेय ! हे कुन्तीपुत्र | पूर्वोक्तां सिद्धि पृप्त। लरः 
यथा येन पृकारण ब्रह्म आम्रोति पराप्नोति तथा तेन. पुकारेण 
में भद। समासेन संक्तेपत। निधोध जानोहि या सिद्धि; ज्ञनस्प 
प्य एत्कृष्ठा निष्ठा अक्ति उत्तमपर्यदसानभूमिरस्ति ) ३० . 
हे कुल्तोपुल, शाननिष्ठारप खिड्धिवों प्राप्त हुआ मनुष्य जिस 


प्रकार परम खिद्धिरुप व्रह्मको प्राप्त होता है डखीकों तू सुरूसे संक्षेप 
से ज्ञान ओकि शानकी परष्काए्टा है ॥४०॥ 


चुडुया विशुद्या युक्तो छत्यास्लान निय्म्य जे 


जे आ०: थौपषद्धगवद्गीता ३०७ ). 
शब्ड्वादीन्विषयास्ट्यवल्वा रागद्वेपी व्युद्स्थ च 


विशुद्धया वेदान्वश्रवणेन दोपरद्दितिया चुद्धाया पूश्ञया 
यक्तरच सम्पन्नश्व जन; धृत््या घयेण भात्ताज देहलिद्रियर्स- 
घात॑ नियम्प वशीकृत्य शब्द आदियपां दान शब्दादीनू शब्द- 
प्रभतीन विपयान स्यवल्या परित्यक््य रागश्व ट्रेपश्च तो 


रथ 


रागदेपी प्रमग रभावो व्यूदस्थ त्यकत्ा॥ ४१॥ ६ 

विशुद्ध चुद्धिवाला मछप्य घरय्यतल्ते अंतश्फरण फो बश करने 
शब्दादि बिपयों का स्थाग करके और रागक्वप दुए फरके ॥०१॥ 
वविक्तसदी लष्वाशी यतवाक्लायमानसः। 
उबानथोगपरो नित्य बैराए्यं समुपाश्वितः ४२ 

विद्धिक्तान गिरिग॒हादीन्‌ देशान सेव्ति शीतमम्पेति विदिक 
सेबी; एकाम्तप्दी लघ्शशी परपितपोरुनशील; यतानि 
इशीक्तान काय्वाइप्रनांसि ग्रेन स यतवावक्रायमानसः 
निन्‍्य॑ ध्यान आत्मश्वकपचिन्तन॑ योग। आत्मन+ पत्त्यज्ञी 
कर ते पर्स फर्तेच्यों यस्प से ध्यानयोगपरः वेराग्यं व्रा- 
गभाव॑ समुपाधितः सम्य्गू आश्रित: ॥ ५२॥। 


एड्ान्त सेचो, मिताहारी, मन घाणी शरीर को जीतने चाछा, नित्य 


छ्र्ब्द ] श्रीमद्धंगवद्गीता अ० झ० 


जब ध्यानयोंगपरायण,वेराज् का आश्रय करने वाला ह५श॥ 


अहंकार बल दपें काम क्रोध परिग्रहस्‌ । 
विम्ुद्य निर्मल: शांतों अह्ममृयोय कल्पते ५३ 


अहंकार अभियान दल साम्थ्य दर्प गर्व काम विपय 
भोगरूप॑ क्रोध निष्टरशक्य रूप॑ परिग्रह कुठस्यादिक दिमुच्य 
रिस्यूज्य निगंघ। मग्तारहितः शान्त। मितवित्त; ब्क्ममयाय 
ब्रह्ममवनाय कल्पते समर्थों मबति ॥ १३ ॥ 
तथा अहंकार, बछ, गच, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कः कर्ने 


वाछा और सर्वत्र ममता रहित तथा शास्त चित्त वाला होता हैं, 
सभी वह ब्रह्म साव के सममनें में सप्तर्थ होता है ॥५३॥ 


ब्रह्मभुतः प्रसलात्मा न शोचति न कांक्षति । 
सम्तः सवंषु भूठेषु झर्दक्ति लमते परासू ४० 


अक्षबृतः ब्रह्ममावंगतः पसस्नाग्यमा पूसन्तचित्तः ने 
शांचति न शोक करोति न कांत्ञति न अप्राप्तरत अभिल- 
पति सर्वेषु सम्पूर्णेप्‌ भूठेपु समसतस्यः रन परां उत्कृ'ट 
मज्नक्ति ममेश्वस्स्थ भक्ति खबते पामोति॥ ४४ ॥ 


झआ० झ०ठ श्रौमद्भगवह्नीवा ४०६ ] 


जैसा प्रह्म बिचार में सिथत हुआ प्रसन्‍न चित्त चाला पुरुष न 
तो किसी वस्तु फा शोक फता है, और न आकांक्षा करता है, 
पुघ सारे भूतों में सप्त भार बाला द्वोकर मेरी भक्ति फो भाप्त होता 
दे ॥ ५४ ॥ 


भवत्या सामभिजासएंति यावएल्यशस्मि तत्वतः 
ततोी मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्‌ ४४५ 


सबरूपत! स्वभावतर्च यो5ह याहगह गणाता ज>िभिवितों 
दा यादारदाई यन्परिमाणवच्छदकाः स्छिन्त॑ चास्मि 
त॑ गाधीश्वर॑ एयंसपया भव॑त्या तलतः यायातथ्यतः अभि" 
जानाति बरद्धचत तव। तदनसन्तर॑ मां परमेश्दर॑तत्वतः तत्- 
पवर् ज्ञाल्ग बद्धा तदनस्तरम्‌ रुरूपब्ानानन्तरं भां जगठा- 
थार रिशते सत्स्तररूपोा भवति 4 १५ ॥॥ 


मैं जसा और जिस प्रभाव बाला है. बसा मुफे व परामक्ति 
के द्वारा यथाध्षत्‌ जानता हैं, आर इस प्रकार मुभा तर्त से जाभमकर 
तत्काल मुभ में प्रवेश करता है।॥ ५० ॥ 


सत्रक्ृरसाण्यापं सदा क्रवोणों सठठ्यपाश्यय: | 
सत्मसादादुबफ़ोति रएबर्त प्दुमव्ययम ४६७ 


३१० ] ओऔमकूगवह्रीवा - अ० शक - 


अहं इश्वर एवं आश्रयो यश्य से महुंव्यपाअयः (म्मे- 
श्वराधितः ) सवाशि सम्पणानि कंशारिय सकर्षोशि अधि 
सदा प्तिदिन कुर्णः अनुतिप्ठन्‌ सम्‌ सत्पूसादात्‌ ममेश्व- 
इस्थ असादात्‌ शाश्वत नित्य अब्यय अविफलं पढं मोक्े 
आवाम्ोति पूत्मोति ॥ ४६ ॥ 

मनु प्प मेरा आाशित हों कर सर्वदा सब कर्मोको करता हुआ 


भी इप प्रकार मेरी धुसन्‍नता से सनातन अबिनाशी पद को प्राप्त 
होता ६॥ 





सेतसा सर्वकर्माणि सथि संन्यस्थ झत्पर:। 
बुद्धियोगसुपाशित्थ मित्त: सतत सब ॥४७॥ 


अहं दासदेवा पर उत्कृष्टा यस्य स मत्परः मदाराधन्य 

पर; सन्‌ चतसा मनसा सबकशंणि सम्णणंकग्मोणि माय- 

सदव सन्यभ्य सब्प्य चुद्धचा पक्षया यांग उपाभशित्य सतत 
निरतर मच्चिय मश्ये:चित्त बस्पय ताहशों भव ।।४७॥ 

लू भो लब कर्मों को मन से मुझ की अर्पण रपके ऋू्फ हो 


सब अ्रष्ठ मायता डुआ. दुद्धि योग का आश्षय करके निरन्तर मुम्ध 
में चिल बाछा हो ॥ ७७ ॥ 


सन्चित्त: लबदुसणि सत्मरसादुत्तरेण्णसि । 


झा० झ० भीमद्भगवद्गीता , ४११ .), 
अथ चेत्त्वमहंकाराज्य प्वोप्यसि विनंध्यसि ॥ 


मचित्तः मयिसमर्पितवनित्तर्त्व॑ मत्पूसादातू ममेश्वरस्य श्रम: 
प्रहत सर्वदुर्गाणि सस्पुर्णमस्पहेतुकानि कप्टानि तरिष्यसि 
पार॑ उत्तरिप्यसि अथ चेधदि ते अजुन! अहंकारात्‌ अभि-_ 
मानात में मम्र वासदेवस्प बच) घचने न श्रोप्यसि निशाशयि- 
च्यसि ( तदिं ) विन॑ज्यसि विनप्टो भविष्यसि ॥ ५८ ॥ 
मुझ मे चित वाला हो कर तू मेरो द॒पा से सारे संकरों को 


खर आयगा, और यदि अहंबार स मुझे न छुनेगा तो नष्ट दो 
क्षायगा॥ ०८॥ 


सदहंकार्माध्ित्थय न॒योत्स्य इति सन्‍्यसे । 
सिथ्येप ठ्यवसायस्ते मकृतिस्त्वां नियोध्ष्यति। 


यत्‌ यदि अहंबारं अभिमानं आश्नित्य न योर्ये युद्ध 
से करिप्ये इसे मन्‍्यसे ( तठा ) एप ते तव व्यवसाय) निश्चय: 
पिथ्या असत्यस्यः लां अजेने यद्धादी पद तिः ज्ानस्वभायः 
नियणेच्यति पृत्रतेग्रिप्यत्ति ॥ ४ & ॥ 


बहँतार का आश्रय करके जो द्‌ ऐसे मानता है कि में युद्ध 
गहों व रूगा, सो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा क्षान्नररय- 
भाव तुर्के भचश्य युद्ध में प्रदत्त करेगा ॥ ८६ है 


१२ ] श्रीमद्भमवद्वीता - ० झ० 


स्वभावजेत कौंतेय निबदुः स्वेन कर्मणा । 
कतु' लेच्छसि यन्प्तोहात्‌ करिष्यस्थवशोउपिंतत्‌ 


ह कौस्तेय ! हे कन्तीयत्र ! यत , युद्ध मोहात्‌ अज्ञानाइ 
कर्त न इच्छसि न बांच्छसि तत्‌ (एवं युद्ध॑ त्व॑) स्वमावजेन सतिय्स्य 
स्थभावजातेन शौयाख्येन स्वेन स्वकीयेन व.मेणा निवद्धः यरि 
सन्‌ अबशो5पि परवशो5पि करिष्यस || ६० ॥ 


हे कौंतेय, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है, 
उप को भी अपने स्वयाप्र जन्प कर्म से बन्‍्धा हुआ पर्चा हो कर 


करगा ॥ ६०॥ 

छकुप्घरः सपस गाना हृह्ंशजुन घट त। 

भर सपन्‍्सवभताने यज्मारइ॒ढठा।न साथथा ॥६९॥ 
है अनेन | ई-बरः इशनशीलो नारायण; मायग्रा छगनना यम्ता 

रुढानि शरीररूपयन्त्र स्थितानि सवंभृतानि सल्वर्ण पाए 

जातानि भागयन्‌ भूवणं कारयनू सबभतानां समप्राखनोँ 

हृदंगे हृद,देशे तिप्ठति स्थितिं कराति ॥ ६१ ॥ 


है भजुन, शरीर रूप यंत्र में चढ़े हुये संपूर्ण प्राणियों फो 
अपनी माया से श्रन्नाता हुआ हंश्वर सब भूत धाणियों के हृदय में 
ता ++ज+++त-न्‍जत+++.त 

पिचित है, ४६८॥ 


व झ० औमपद्भगवद्गौता ४१३ ] 


तमेव शरण गच्छ सब भावेन भाशत । 
तत्वरसादल्पर्र शांति स्थान आप्स्यस शाश्वत्म्‌ 


हे मारत ! हे भरतकुलौतपन्न ! सर्वभावेन सर्वात्मना तमे- 
श्वरं शरण झाभश्रय॑ गच्छ एहि तत्पसादात्‌ तस्येश्वरानग्रहात 
परां पकृष्टां शांन्ति उपरति शाश्वत नित्य स्थान दिप्णोपर्द 
प्राप्यसि झवाप्स्यसि ॥ ६२॥ 


दे भारत, तू सच भाव से, रुस फी शरण को प्राप्त हो, 


उस फी छपा से तू परम शास्ति को झौर शाश्वत धाम फो प्राप्त 
होगा ॥ शा ! 


इतिते ज्ञानमाख्यात गुदह्याद्गह्मतर मया ॥ 
पत्रररेवेतद्शबंण यथथच्छोंस तथा करू ॥६ ३॥ 


एतत्‌ ययोक्त शा अशेपेश सादल्येन विमृश्य विमर्श 
( आलोचन ) कुत्ता गया ओरीवासुदेवेन इति पर्षोक्त गश्ात 
गाध्यात्‌ गुद्तरं अतीब गोप्य ज्ञानं ते तभ्ये अ्ेनाय आाख्याव 
सम्यग्नियदित इदानीं यथा इच्छप्ति यारशीवयेच्छा इससे 
तथा कु तथ॑ंद विधेदि ॥| ६३ ॥ 


प्रकार मैंने तुक् से यह गुप्त से भी सतिशुप्त कान 


४१४ | ओवपरूगबद्गीता अ० झू० 


छा है, अब उस का संपूर्णदा से विशार [करके जैली इच्छा हो 
वैसा कर॥ ६३॥ 


सबंगुह्यतसं भूय: शूणु मे परम बचः है 
इट्टोसि ले ठृढमति ततो वक्ष्याति ते हितम ॥ 


सबंगद्मतर्म सम्पर्णगह्नेश्योडपि अत्यन्तग्रोप्य॑ मे मे 
मासुदेवरस्य परम॑ पृक४ ( अतीवफलजनक॑ ) बचः वचन भूय३ 
पुन; धरृण निशामय ( यतः त्व॑ ) में मम हृहमतिः रृठबद्धिः 
( अप्यिकरणेजपि अन्यथा भावरहितः ) इप्टोअंसि प्रियो&सि 
ब्रतः तर्पात्‌ ते हित॑ हवितकर वच्यामि कययिष्यामि ॥ ६४ ॥ 

फिर तू सब से अति गुदह्य मेरे फश्म वचन को खुन, तू मुझे 
शत्पस्त प्रिय है, इस लिये यह द्ितकारक बचन तुमे कहूंगा ॥ ६७॥ 
सल्मला भव. सदुक्तो मव्याजी मां नमस्कुरु । 


सामेबेष्यसि सत्य ते अतिजाने मियोउसि से ॥ 


मन्मना। सब्येव मनोयस्य दाइशो भव मद्धक्! मयि स्नेह 
यूक्तों भव महयाजी मय वासदेवस्य प्जनशीणों भव मामी- 
खबर श्रीकृष्ण स्मस्कुरु इति ते भवदर्थ सत्य दथ्य पृतिव्वीं 
, करोमि य ॥ यस्‍्मात्‌ त्व॑ अजेनः मे वासुदेवस्य पिया इष्टोडसि ॥ 


झ० झ० श्रीमद्भगवह्गीवा श्र | 
* चू मुझ में ही मन रफमे घाला हो, मैय हो भक्त हो, मेरा दी 
पूज्म परते चाला हो भौर मुझ को ही नमस्कार फर,, में सत्य 
प्रतिज्ञा करता हूं कि ऐसा करने से तू मुख्को ही प्राप्त द्वोगा, 
क्योंकि यू मुर्के भत्यम्त,भिय है ॥ ६५॥ 
सबंधर्मान्‌ परित्वज्य मासेक शरण ब्रज । 
अहं त्वां सब पापेश्यों सोक्षम्रिप्पासि सा शुचः 
सं अर्जुन: सर्वधर्मान चासनाविधायफ्ान्‌ परित्यण्य 
त्याग कुत्या एक केवल मां वासुदेय शरण आश्षय ८ज गच्छ 
अं श्रीकृष्ण: त्वां, स्वपापेध्यः सर्वदुरितेभ्यः मोज्तग्रिप्णमि 
मा शुच् शोक मा कुरु ॥ ६६ ॥ 
जू सब धर्मों को छोड कर फेवल एक मेरी अनन्य शरण की 
प्राप्त हो, में तु सारे पापों से मुक कर दूंगा, शो मत कर ॥ शा 
इुदे ते नातपस्कोय नाभक्षाय कदाचन । 
न चाशुश्ृपवे वाच्यं न च मां योधम्यसूयति ॥ 
ईद शास्रं ते खया अतपस्काय तपश्चरणरहिताय 
'( स्वाचारदीनाय ) न वाच्यं न कपनीय॑ अभक्ताय भक्तिरहि- 


४१६ ओऔमद्भगवद्गीता आ० औ० 
होगे कदानन कद्ाडपि नच वाच्य न वक्तव्य अशुश्नष्य 

गरुसेदा मकवते न च दाच्यं यो जन मां वासुदत अम्यस- 

थति निम्दां करोति च तस्पे दुप्टजनाये न बाच्यम ॥ ६७ ॥ 


हुके फहा हुआ यह परम रहस्य, तपरहिंत, भक्ति रहित, सेदा 
रहित और समझ से छेप करने वाले को कभी चहीं फहना चाहिये | 








य हदें परम गुर मदृष्छेप्वमिघोस्याति । 
भक्ति मणि पर कृत्वा सामेबेष्यस्थसंशय:॥ 

यो विद्वान्‌ इंदं यथोक्तं परे उत्कृष्ठं गु््च॑ अतीवगोप्य॑ 
गीगशादं महनक्तेपु शव बासुदेवे भक्तिमत्मु अभियास्यति 
गृन्थोउयंतरच दच्यति स विद्वान परां एस्कृप्टंं भक्तिकृत्वा 


इति असंशयः रून्देहरहितः रा दासुदेबमेव एप्यति मुक्ति 
प्राप्यत्ति ॥| ६ व - 


जो पुरुष यह ;परम ग॒ह्य शान मेरे भक्तों फो सुनावेगा, छह 
5 ाणाणणणा 
भी मेरी परामाक्त करके मुकको ही माप दोंगा, इस में सदेह,नद्दों । 


न्र व तस्मान्मतुष्येष कब्रिन्ले प्रियक्तसमः ॥ 
भविता न च से तस्मादन्यः प्रियदरों भुवि ॥ 


झ० झ० श्रीमद्धगवद्वीता ४१७ ] 
तम्मात्‌ मनुप्येपर जनेपु अन्‍्यः करिचत्‌ में मम वासुदेषरय 
पिवकुचमः पियकारकः ने अभृत्‌ नासौत्‌ न च” अस्ति इदानी 
च॑ नच्धित नच भवतिता भविष्यति तस्पानू भुवि पृथिव्यां 
अन्य: (बश्चित्‌ में) पिसतग। प्रियविधायका ना अभृव न 
अछि न च॑ भविदा इति सम्बन्ध! ॥ ६६ ॥ 
खद मसुष्पों में श्थ से अधिक मैरा प्रिय पगते वाला दुसग 
फोई नहीं है, भीर पृश्ती में मेरा उससे अधिक विय कोई होगा 
भी नहीं ॥६६॥ प 
अध्येष्यत्ते च य इमं धम्स संदादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट: स्थामिति से मतिः ॥ 


यश्च जनः इम॑ पूर्वोक्त धर्म्य धर्मयुक्तं आबयोः वासुदेवा 
जुनयोः संदाद संवादरूपं ग्रन्थं अध्येप्यते पढ़िप्यति देन शान 
यप्नन ज्ञानात्मक यजन श्रहटं दासुदेव! इप्ठ; पूनितः स्पां इषि 
में मम श्रीक्ृप्णस्य संगतिः ॥ ७० || 


ह 


तथा जो हम दोनों के धर्मप्रय संबाद रूप इस गौताशारुत 
ये पढेगा, उसके द्वारा मैं शानयश् से पजत्ित होऊगा ऐसा मेरा 
मन हो 00० . ४ 


श्रश्ष्] औमजूगवद्दीता झछ आफ 


अट्वावानससूयश्र्‌ श्रुणुयादपि थी-नरः। 
सोइपिसक्तः शुभाल्लीकान प्राप्नयात्प ण्यकर्स णास्‌ 


अद्भावान श्रद्धाल; अनसयः अनिन्दकः यो नर। ( इदे 
शास्रे ) शुणयात्‌ श्रवण कुयांत्‌ अपि सो:पि मुक्त: सन्‌ पुण्य 
कमणां पुण्यविधातुणां शुभान लोकान्‌ परामुयात्‌ ॥७१॥ 


जो पुरुष भ्रद्धावान्‌ और द्वेष रहित होकर इसका केवल 
शरण करेगा, बह भो पापों से मुक्त होकर पृण्यवानों के शु 
छोफ गंगा 
| को प्राप्त होगा ॥३३॥ 


कचिदेतवलुत पा त्वयकाग्रेण चेतसा। 
कचिड्ज्ञानसंमोहः प्रंनष्टरते घनंजय । ७३ के 
है पा्थ |! हे अजुन | कच्चित्‌ कि एतत्‌ शास्त्र त्वयां 
अजुनेन एकाग्रेण चेतसा मससा श्रुतं आकर्णितं हे धरनजय ! 
फच्चित्‌ कि ते तव अज्ञनसंगोह। ऋश्ञानात्मकों ग्रोहजालः 
( मूषः ) सप्ठ। इति प्श्नद्यम ॥ ७२ ॥ ः 


है पार्थ, क्या तू ने यह सैरा चचन एक्ाप्र चित्त से खुना *ै 
और हैं. धनंजय, छाय्रा तेरा अज्ञान कत््य मोह नए हुआ,॥9०॥ 


आ० औ० श्रीमद्धनवद्वीता ४१६ १) 


आर्डुन उदाच | 


नहषीो मोहः स्घृतिलेब्या त्वेत्मसादान्मयाच्यु्त 
स्पितीएरिंसम गवसंदेह: करिष्ये वचन तब॥७ ३ 


ई भच्युत | है भगवन्‌ वासुदेव ! त्वत्पूसादात्‌ तमानु- 
अहात्‌ मोह+ भूषः नप्ठ। मा अजैनेन स्मृ्िः टाब्पा पाता 
इदानीं गठसंदेहः गतः यातः सन्देहों यस्पेवं भूतः स्थितो 
स्थि सन्देहरहित जातोअस्मि अतः अस्मात्‌ तव भगवतः 
बचन॑ द्ाक्‍्य॑ करिप्ये विधास्पे ॥ ७३ ॥ 


हे अच्युत आपके कूपा पलाद से मेर आपके कूपा प्रसाद से मेरा महू नए हुआ, मु्के 
स्मुनिशय्ाप्त हुई और में सशय मुक्त हुआ स्थित्त हैं आपकी आशा 

सालस परुगा | प्र 
2 चल 


संजय उवाच । 


उत्यहंचरासुदेवस्थ पाथेस्य च महात्मन:ः । 
संवादमिसमश्वौपमद्र्त रोमहपंणम्‌ ॥७४ 0 
च्थ् 


अई खंजयः यायुरेवस्प ओऔद्रप्णामहास्मनः पार्थस्य 


हर श्रीमकरयव्गीता अं आढ 
अर्जुनस्य सइति इय अद्भुतंविचित्न रोमहर्पणं रोगाब्वजनक संवाद॑ 
अश्ोषम्‌ शरुतवान्नस्मि | ७४५४. 


हे धुंतराष्ट इस प्रकार मैंने सगवोन घोंखुदेव दथों मंदात्मा 
चर्जुन के इस अदुत भौर रोमांचकारक संवाद को खुनां ॥७8 ॥ 


वबासंप्रशादाजुश्षु नाल एंसेसगुहमह - परम 3 
योग योंगेश्वरात्कृष्णात्‌ साक्षात्कथयतः स्वयम्तू 


स्वयं कथयत! भाषयतः साक्षात्‌ पुत्यक्ञरूपेण वर्तमानान्‌ 
थोगेश्वंरातू श्रीरंष्णात्‌ एतत्‌ पुर्दोक्ती पर गुल अतीद गोप्य॑ 
योग व्यासपर्सतांदान्‌ ब्या्स अनुगृह्यतू अह्दे संजय; अ्रतवाल्‌ 
अस्पि ॥ ७४॥ 


इस परत सु ग्रोग को महा ससति च्यासज्ञी के प्रसाद से 
लाजात्‌ योगैश्वर भरकृष्ण के मुंख से वंढ॑ते हुए मैंने स्थंय 


श्ता 5 850 
शजन्सरमुत्प सुंस्मृत्य संजाद'भमसद्तप्ू,) 


भ० झ० अमिक्ृगव्नी्ता ४२१ ] 


केशवार्जुनयो: पुण्य हृष्यामि चमुहुसहु: ॥७६॥ 


हे राजन्‌ केशवार्जुनयोः पासुद्देदार्णुनयोः इम॑ पूर्रोक्त 
अछुत॑ विस्पयकारक पुएय॑ पवित्र संगाद॑ पार्तालापं 
संस्थृत्य संस्पृत्य स्परण कत्वा स्मरण ऋत्या च मुह! मुहूं। दारे 
पार हृष्याप्रि पूसन्‍्नों भवावि ॥ ७६ ॥ 

दे राजन, केशव और अज् और भज्ञय के इस सकल्याणकारक तथा 
थदुत सलाद को में पुन. २ स्मरण करके दायबार दर्पिंत होता 
है ॥७६॥ 
तन्च॒ संस्दृत्य संस्मृत्य रुपमत्यद्वत॑ हरे; । 
जिस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हप्यामि च पुनःपुनः 


ह राजन्‌ तत्‌ पूर्वोक्तं अत्यडुतं अदीवाश्चयंपूद हरे! बासु- 
देजस्प रूप॑ स्वरूप संस्मृत्य संस्मृत्य रमरणं इृत्वा स्मरयांकृत्पा 
में मम महान्‌ विस्मयः आश्चर्य: जायते पुनः पुनः बार वार: 
हृष्यामि पूपन्‍नो भवगमि च ॥७७॥ «- 


४२२ ] श्रीमद्भमबद्वीता आ० औ 


दे राजन, श्रीहरि के उ्च भत्ति अद्भुत बिश्वरूपकालसी 
घुनः पुना स्मरण फरके छुफे मदान्‌ आम्यर्य होता है, और मैं 
आस्चार हित होता इ क0्ष्ष। 


शोगे अर 
चन्र च्रोगेश्वरः कृप्णो घनत्र पार्थों घसुझरः। 
० रः ! «किक, < 5 छा ८ रा 
तत्र ओणलजयोे शूलिक्रदा नीतिसतिमस ॥७८ 


यत्र यस्मित्‌ पक्ष योगरवरः योगपुभु) झुंप्ण। बासुदवा 
भगवान अस्ति यत्र द पायें: पथपत्र। बनधरः कोद्डर) 
अज्ञसण्यएर्त तुझ तब्फिन्नन पके स्थाने वी की लच्णी५ 
विजम। भृति: ऐेश्वरय' प्रुद्ा निश्वला नीति; इति मम संमयस्थ 
मति; संमति। इति निःचय। अन् सम्देंहो न कृतेव्य इति ॥७८ 


जहां बोगेश्वर श्रीकृष्ण है औौर जहाँ घ८्पवारों अर्न है, 


है. 





पर श्री, विजय, विदृति सौर भचस नीति है। ऐेला मेरा 
परश्च् 


बढ 
हे 
हरि नन्स्दिति औमकूगबद्ठीतासपनिपत्स अं: श्रायां 
यागशास् श्री रु प्णाजनसंबादे सत्तसंस्यास 
नामष्ादशोध्घ्यायः १८ ॥ 


४५४ ] प्राथना । 


से कभी मत चलाओं जिस पर तेगे अभक्त चले हों और 
दुगदारी प्रतस्तता से हम कमी बंचित न रहें है प्जू . [गुम हम को 
शन्‍्तर्यामी प्रे्क लखा हः. हम तुग्हारी हो शरण हैं। अतएच 
इमारी रक्षा करो | है जगवीश्वर ज्षगद्मधार ! हम को चह- पश्नित्र 
दृद्ठात्मिका बुद्धि भदाव करो, कि जिस में केवल एक मात्र तुम्दारा 
हो दुढ़ विश्वास तथा विश्चय हो । हम को बह अहंकार दो जिसमें. 
हस अपना भापा सुम को कह सब्हें, मत में तुम्हारा शिव संबममप 
उठे, चित्त में तुस्दारा ही चिन्तन रहे, हमारे नेत्र और हृदय 
खुदे हों, और उस पर तुम्हारा पूरा अधिकार हो | हमारे खब के 
हारा केघछ आप की जय हो. आप हप्तारे ज्ञीक्षम के नियन्ता प्राण 
स्वरूप हं।। हें ल्‍्वाप्िन ! हमार्री प्रत्येक क्रियायें और चेड्टायें 
आप के चरणों में समर्पण होंथें। हमारे भाव महात्‌ उदार तथा 
यम्भीर हो । हम सब प्राछी थात्र को अपना ही भात्म सूप 
देखें । और सब की भलाई में अपनी सलाई_ समझे, अहर्निश परी 
पकार में रत रहें, और तम्दारी ही भक्ति का सर्वत्र प्रचार फरते 
हुये, अपने जीवन को सफर करते हुये, तुम्दारे पवित्र ज्योंतिमंय 
चरणों के ,समीप बैठने के योग्य दनें | हे पतितपादन दीनों के 
उद्धार करने बारे परमात्मन्‌ ! हम को ऐलो उदार बुद्धि दी जिये दि 
जिस से हम दीन दुखियों की सहायता सच्चे हार्दिक भाव से | 
छू | हसें तुम्दारे प्रेम में ही ज्ञीचन भिय हो | है बिशवात्मा ! 


मारयना | श२६ ) 


पिश्वल्वरूप [! हम छुम्दारे भक्ति मार्ग पर चलते हुए गदातू डुग्हों 
को भी सानन्द सदन फर सके, तुम्दारे भजन में दृढ़ रहें, सा फे 
साथ प्रवित प्रेम कर । है. प्रेमाकर | हम सब को अपना दी सात्मा 
जाम, हमारा आचरण सब छी भछाई के छिए दी । है अतन्‍्त शक्ति 
परमात्मन्‌ | जाप फी शक्तियें अपरिसित ये अन्दाऊ हैं, तुस्दादी दान 
से कोई बढ़ नहीं सब्ता है। तुरदारो दृक्षिणा ज्योति की तरद सच 
के ऊपर ।सगमगा रही है। ठुस्हारो शक्तियों और सच्चे उदार 
घस्नों, मैहरघानियों फा कोई नियन्‍्ता नहीं है। कोई नहीं घह 
सकता कि उस ने मु नहीं दिया है । तुर्दारे द्वाए से फोई निराश 
नहीं जया है। सब ने भभोष्ट फल प्राप्त कर जोवन का फल पाया 
है। है राम कृप्ण भादि अनन्त नामों और यों के धारण करने 
चाछे, एमारे सच्चे प्रभु, ! धन्त में हमारी यही प्रार्थना दे है. किट्म 
तेरे सष्चे भक्त बनें, तेरी दी भक्ति का भचार करें, हम सब के हारा 
[री द्वी इच्छा पूण दो, सर्वत्र तुम्दारा ही राज्य हों | दे भनस्त 
अपार क्षानानब्द स्पद्धप ! भाप की हमारा अवस्त धन्यवाद हो भौर 
थाप का एम [को शाशरबाद हो । मतएय साज्ञलि उठ आप यो 
भेयोपि नमएकारों एण नमस्कार है | 


$ भीकम सब रोतु शंकर र. ह 


भामकझ मासिक पत्ता श्री भगव्दधक्ति आश्रम रामपरा 
रेदाड़ी से प्रकाशित हुई है। इस में धगवद्धक्ति, गरु भक्ति, 
पित भक्ति, यो भक्ति, वेदान्त फिलासिफी, बड़े २ महात्माओं 
की उत्कृष्ट बाणियां तथा भगनन और मनष्योपकारी अनभत 
ओऔपषधियों के अब्यथ प्रयोग रहेंगे। प्राइक मद्दाशर्यों को शीधर 
ही पर्याप्त संख्या में इस के ग्राहक दसना चाहिये | जिस से 
भरह पत्रिका अपने गुरुतर, गृह तथा महान उद्देश्यों को जन 


साधारण में पहुंचाने में सम्य हो | वार्षिक मृल्य केबल २ 
झ्य्ये । 


किला गुरुके सिह्दाव्त कौमुदी। 
भाषा फविकका पकाश । 


इस पुस्तक में बहुत ही सत्ल भाषा में तथा प्रश्नो्तर के 
झूप में सिद्धान्त कामदी की गढ़ फक्रिकाझकों समझाया गया 


ख 


अम्रनित्रयें” से लेकर मत्येके पदये को सष्ट किया ई 
विद्यादियों के पड़े लाभ की पुस्तक है इससे विद्यार्थी लई 
पदकर स्पय॑ सिद्धान्त कौमुदी पढ सकता है । मूल्य ॥] * 


ज्ञोन धर्मापदेश । 

इस छोटी सी पुस्तक में वेद शा्रे तथा धर्म का सार. 
संग्रहीत है और वेदान्य की उत्तम कविताओं का संग्रह है। 
मुल्य2)॥ है 

शब्द रुदाचार संग्रह । 

इसमें कबीर सूरदास थ्रादि महात्मा्थों की वाणियोंका 

संग्रह है मूल्य 2) 
बेदोपनिपद । 

इस पस्तक में ईश, फठ, फेन मुणठक, और माणड्क्यादि 

सपनिपदों तथा वेदों के उत्तम उचम मन्‍्त्रों का अथ सहित 
: संग्रह है। मुल्य ॥2) 


सत्य शब्द संग्रह । 


इस पस्तक में उत्म २ महात्मा की बाणियों का 


नामक मासिक प्रा श्री भगदद्धक्ति आश्रम रामपुरा' 
रेशही से प्रकाशित हुई है | इस में भगवद्धक्ति, गरु भक्ति, 
पित भक्ति, गो भक्ति, वेदास्त फिलासिफी, बड़े २ महात्माओं 
की उत्कृष्ट बाणियां तथा भनन और मनष्योपकोरी अनुभूत 
औषधियों के अव्यर्थ प्रयोग रहेंगे।। ग्राइक महाशर्यों को शीघ्र 
ही पर्याप्त संख्या में इस के ग्राहक बनना चाहिये | मिस से “ 
यह पत्रिका अपने गुरुवर, गृढ़ तथा, महान उद्देश्यों को जन. 


साधारण में पहुंचाने में सम्य हो | वार्षिक मुल्य केब्स २) 
झुसये | 


किला गुरुके खिह्दाव्ल कौमुदी। 
भसापा फविकका पकाश । / 


इस पुस्तक में बहुत हे साल भाषा में तथा प्रश्नात्तर के 
रूप में रि कोमुदी की गढू फक्किओंको समकादा गया 


से 


है “पुनित्रय” से खकर मत्येके पदर्थ को सष्ट किया है 
विद्यार्ियों के बड़े लाभ की पृस्तक है इससे विद्यार्थी लघु 
पढ़कर स्पय॑ सिद्धान्त कोपदी पंठ सकता हे । मुल्य ॥) ४ * 


ज्ञान घर्मोपदेश । 


इस छोदी सी पुस्तक में पेद शास्त्रे तथा धर्म का सारे: 
संग्रदीत है ओर पेदान्त की उत्तम कविताओं का संग्रह है । 
पुल्य2)॥ 
शब्द रुदाचार सम्रह । 
इसमें करीर सूरदास आदि महात्माथों की दाणियोंका 
संग्रह है मूल्य | 
बेदोपलनियद । 


इस पुस्तक में ईश, कठ, फेन मुश्ढक, और माण्दक्यादि 
इपनिपदों तया बेंढों के उत्तम उत्तम मन्त्रों का अर्थ सहित 
संग्रह ३। मुल्य ॥2) 


सत्य शब्द संग्रह । 


इस पुस्तक में उत्तर २ महात्याओं की वाणियों एफ 


रय्‌ 


संग्रह है । बेदान्त विषय की उच्च कोटि की कवितायें, कविश्न 
तथा सबेये हैं। अन्त में विचार सागर है| यह भक्त जर्तों दे 
निल्य पाठ करने की वड़ी उत्तम पुस्तक है| मूल्य ।&) , 


कर, १. 
सलजूए ! 


भक्ति प्रेस लगवहुक्ति अत्त॒म रामपुर (रेवाड़ी) 


